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पूज्य पंडित श्री सुखलालजीग्केलेलो कापथम्‌ संह धम श्रौं समाज 
के नामस प्रकाशित हो गया है । भगवान्‌ ऋषमभदेव, नेमिनाथः 
पाश्वनाथ श्रौर महावीर इन चार प्रसिद्ध जैन तीथकर के विषय मं 
रेतिदासिक श्रौर वलनात्मकक दृष्टि से प्य पंडित जी ने श्रभीत्कजो 
व्याख्यान या जेव रूपम लिखा है उनम से चुनकर यह पुस्तकं चचार 
तीर्थकरः नामसे प्रकाशितकीजा रदी) पंडितजी की श्रसांपरदायिक 
ग्रौर विचारपेरक दृष्टिकी छप वाचक को प्रयेकं पक्ति मे मिलेगी 
त्रभी तक तीर्थकरों के विषय से वाचक ने जो सोचा होगा उसमें परिमार्जन 
का नया रास्ता इन लेखों मे से वह पाएगा एेसा मेरा विश्वास है । 

प्रस्तुत संग्रह मे से प्रथम श्रौर चतुथं का हिन्दी ग्रनुवाद करने ॐ लिए 
श्री मेबस्मलजी सिंघी श्रौर प° शोभाचद्धनी भारिल्ल का तथा पू 
गुजराती-हिन्दी लेखों व व्वाल्यानों के प्रकाशको का मै श्रामारी हूं । 
भगवान्‌ पाश्वनाय विषयक लेख पंडित जी ने श्रमी दहालमे दी लिला 
दे श्रौर चह ्रागामी त्रोरिष्टल कोन्फिरेस क त्रहमदावाद के श्रभिवेशन 
म पढ़ा जायगा। 

संहं छोपने की श्रतुमति के लिष्ट पंडित जी का भँ त्रामारी हू-- 
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भगवान्‌ ऋषभदेव ओर उनका परिवार 


भगवान्‌ पाश्वंनाय रौर महावीर के विप्रयथमेतो इतिहास की गति 
सयष्ट हे । भगवान्‌ नेमिनाथ तक भी इतिहास के ङ किरण पचे है, 
किन्तु मगवान्‌ ऋषमदेव के बरे मँ वात इससे विल्छुल उल्टी रै । 
ऋषमदेव का काल जैन शालो की मान्यता के श्रनुसार लालों श्रौर करोड 
वषं पटले का काल है! उस समय के इतिहास की वाते श्राज मिले, यह्‌ 
संभव भी नदी है । उस ग्रति प्राचीन समय ऊ पुरुप के विप्रय में हम 
जो कुं मी पते है, सुनते है रौर विचार करते है वह सवृ जनश्रुति 
ओर ङु शालर-परपर के श्राधार प्र रचे हए चचिग्र॑थो मे सेही। इन 
चसरि्रंथों मे देतिहापिक काल के पहले क व्यक्तियों के विषय में लिखा 
डतरा सच इ ग्रप्रामाशिक ग्रौर त्याव्व है ेसा नही कहा जा सकता, 
उसी तरद यह भी नहीं माना जा सकता कि वह सभी श्र््रशः सत्य है | 
एसी ्ननिश्चित स्थिति होते हट भी मे मगवान्‌ ऋषमदेव जते प्रति 
माचीन पुरुप श्रौर उनके परिवार के वारे मं च लिखना चाहता हू--सो 
किन्ही खास द्टबिनदुश्रां को लेकर | 


म 


रण्िविन्दु-- 

पहला दण्त्िन्दु तो यह दहै किं ऋषमदेव ग्रौर श्रन्य दीर्थकसेकी 
पूजा-प्रति्ठा रौर उपासना के तेतर मे क्या न्तर है, यह ॒वतलाना श्रौर 
उसके हारा ग्रन्य तीथ॑करो की श्रपेज्ञा ऋपमदेव का स्थान कितना व्याप 
हे, ग्रौर यह किस लिए, यदह सूचित करना । मेरा दुसया श्रौर मुख्य दष्टि- 
विन्दु यह ह कि मूतकाल का वतमान काल के साय सम्बन्ध वाधना श्रौर 
भविष्य के निर्माण में उसका विवेकगूवंक उपयोग करना | इसी वात को 
कुद अधिक स्पष्ट प्रचलित रीति से बतलाना हो तो यह भी कहा जा सकता 
हे किं परम्परा या समाज के मानसम श्रद्धा का स्थानपाये हुए किसी 
प्राचीन या ग्रति प्राचीन महापुरुप के जीवनचरिव के श्रा्पाप्त काल- 
क्रमसे श्रौरश्रद्धाके कारण जो श्रनेक कल्पनाश्रं के ताने-बनि हो 
रौर उनमें विविध रंग भरे हौ उनकी वास्तविकता कीदषटि से छ्खानव्रीन 
करके उसमे से एक सामान्थ एतिहासिक सस्य निकालना श्रौर उस्र सत्यका 
वर्तमान जीवन के जटिल प्रश्नों के सु्लभाने मे तथा भावी जीवन के 
निर्माण मे उपयोग करना | 
ऋपभदेव सिफे जैनं के दी नदीं दहै! 

साधारण तौर पर जेन तथा जैनेतर दोनों समाजो म श्रौर कुषं श्र॑रा 
तक पदे लिखे विद्वान्‌ वगं मेँ भी एेशी मान्यता प्रचलित दै रि ऋषभदेव 
केवल जैना ॐ दी उपाघ्य देव तथा ग्रवतारी पुरूष द । जेन श्रधिकांश मं 
यदी समभते £ कि जैनपररा के बाहर ऋषमदेव का स्थान नहींहै 
प्रर वे जैन मन्दिर, जैन तीर्थं तथा जैन उपासना मे दी प्रतिष्ठित ६े। 
लगभग सभी जेनेतर भी ऋषमदेव को केवल जनों के ही उपास्य देव 
समभ कर यह विचार करना मूल गये है कि ऋष्रमदेव का स्यान जेनेतर 
परम्परा सै है या नहीं शरोर श्रगर है तो कौ श्रौर केसा ! 

जेन या जैनेतर दोनो वगो के लोगो का ऊपर बतलाया दद्या भ्म 
दूर करने के लिए हमारे पास कितने दी प्रमाण दै जो शाल्द् मौ दै 


द 


गरीर व्यवहारसिद्ध मी ¦ जेन तीर्थ, मन्दिर श्रौर हचैत्यो मे प्रतिष्ठित 
ऋषमदेव की मूरति) उसकी प्रतिदिन होने बालौ पूजा, अ्रनरालृदध जेनो मे 
गाया नोर पदा जाने वाला अऋमभचसित्र रौर तपस्वी जेन स्री-पुरुपो 
दाया श्ननुकरण क्रिया जाने वाला ऋषमदेव का वा्िकं. तप--थद सब जेन 
परम्परा मेँ वऋषमदेव के प्रति उपास्यदेव जेसी श्रदया श्रौर ख्यातिं के गहरे 
मूल को तो सूचित करते ही ईँ, पर ऋषभदेव की उपासना रीर स्थाति 
जेनेतर परपरा के रति प्रतिष्टित शरीर विशिष्ट मनि जने बलि साहित्यर्मे 
त्रीर उसी तरद छोटे से छे त्रलग फिरफे तक मं मौज ह । 
मागवबत से ऋषभदेव- 

व्राह्मण-परपरा श्रौर उसमे मी खाप कर वैष्णव-परम्पसय का बहु" 
मान्य श्रौर सर्वर श्रतिप्रसिद्ध मन्थ मागवत है जिते भागवत पुराण भी कहते 
हे 1 यद पन्थ ग्राठवीं शताब्दी के वाद्‌ कातो नहींहै। दिगम्बर श्रौर 
श्वेताम्बर दोनो संप्रदायो मे जो ऋषमदेव का संसत माषामे लिला हृत्रा 
चरि है वह भागवत से प्राचीन नदीं दै; भागवत के पिकाहीहै। 
हौ ! जेन परपरा मे -खास कर श्वेताम्बर परपरा मे ऋष्रभदेव का 
प्राक्त माषा में लिखा हूना चरि भागवत्‌ मेँ के ऋष्रमचरिर की श्रपेच्त 
भी प्राचीन होने के विषय मे कदाचित्‌ दी सन्देह है। भगवतमं जो 
वघमचरि का वणन है शरोर वमिस तरद जैन ग्रन्थो के कहममवसिवि 
के साथ मेल खाता दै उस पर से पहले पहल देखने बाले को एेसा 
. प्रतीत होगा कि जन-समाज मे वहुभान कौ जड गहरौ जमने के वाद्‌ दी. 

जेन कथानक-मरन्थो में से मागवत के कर्चा ने वऋषभदेव को श्मपने प्रन्थमें 

प्रपनाया होगा१, चित्र तरह शुरू मे त्याज्य शिने जाने वाने हुद्ध कामी 
उनकी लोक प्रपिष्ठा जम जाने के बाद पी से कितने दी पुरणकासे ने 
द्रषतारी पुरूष के रूप मे उल्लेख किया 








१. श्रीमदूमागवत पंचमक्कंष 


1 


सारी आयं जाति के उपास्य ऋषभदेव-- 
पर मुभे तो एषा लगता है किं वास्तविक हकीकत कुकु दूसरी दी रै । 
भागवतकार के समय में ऋषभदेव की श्रपेक्ता पश्वनाथ या महावीर की 
ग्रतिष्ठा, ख्याति या उपासना जरा मी कम नदीं थी | शायद्‌ जेन-परंपरा 
मे पाश्वंनाय या महावीर का स्थान उस समय भी आसन्न उपकार होने 
से श्रधिक श्राकपेक था | एेसा होते हृष्ट मी भागवतकार सिप षम का 
ही चि ले त्रौर वणन करे, नेमिनाथ, पारश्वनाथ या महावीर के चसि 
को श्रन्य पुराणएकारों की तरह मागवतकार स्पशं न करे, इसका को कारण 
होना चाहिये । वह कार्ण मेरी दृष्टि मे यह है किं ऋषभदेव की मान्यता, 
पूजा, उपासना की यशोगाथा जेन-परंपरा की तरह जैनेतस्परंपरा म भी 
। शुरू से दी कम-ज्यादा श्रंशमे एक श्रथवा दूसरी तरह च्रवश्य चालू 
थी । इसी लिए यह भी संभव दहै कि जिन संस्कत या प्राक्त ब्राह्मण पुराण 
के आधारो पर भागवत की नये सिरे से स्वना किये जने का एेतिहासिक 
मत है उन प्राचीन संसृत, प्राकृत पुराणों मँ ऋषभदेव के सम्बन्ध मेँ 
भी कुलु न ऊुद्धं श्रवश्य लिखा दोगा, जो वतमान भागवत म भी लिया 
गया है | सारी श्राय॑जाति मे समान रीतिसे ऋषमदेव की न्यूनाधिक 
मान्यता बहुत प्राचीन काल से चली ्राती हू लगती है ।१ बोद्ध-परपरा 
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मे इद कौ श्नौर व्रह्मणए-परंपय मे सम, बाघुदेव, कृष्ण ग्रौर मदादेव को 
-प्ाजतकर इतनी प्रतिष्ठा मिलती गई किं जिसके कारण योद्ध-परपरा के 
साहित्य मे तो ऋषभ का नाम जनि दही नहीं पाया ग्रोर ब्राह्मण-परम्परा 
के भागवत जते ग्रमे कषम का चरि पुराने शूपमें श्रायातो सदी 
परन्तु बह वासुदेव भागवत के श्रवतारमें गौण होकर उसके नीचे द 
गया 1 मगर जैन-सादित्व में श्रौर जेन-परेपरा मे एेसा नदीं ग्रा । 
पाश्वनाय श्रौर महावीर की जाटोजलाली वालि प्राचीन, मध्य द्रर 
वतमान युग मेँ मी इन पुरातन पुरुप ऋपम की प्रतिष्ठा श्रौर उपासना 
समानरूप से ग्रखरिडित रदी है । इन्दी कारणो को लेकर जैन शरोर जैनेतर 
चर्म क्रषम की सिफं जेनदेव के रूपमे मान्यता का श्रम चलता 
आया । ठीक ठीक देखने पर यह महान्‌ पुरातन पुरुष चिरकाल से चली 
आती हुदै सारी च्रायं प्रजाका सामान्य देव है, इस विप्रयमे सके 
लेश मात्रमी शंका नहीँहै। मेरीदस धारणाकी पुष्टि नीचे कीदो 
चातौ से होती रै | 


ऋपिपच्वमी ऋपभपच्रमी दी दोनी चाहिए- 

पटली वात ऋपरिपञ्चमी के पवं से श्रौर दूसरी वात जैतेतर व्म॑मे 
पम की उपासना से सम्बद्ध दै । भाद्रपद्‌ शुक्ला पचमी कऋप्रिपञ्चमी 
के नाम से जैनेतर वगं मे सर्व मानी जाती है । यही पञ्चमी जेन-परपरा 
मे परवत्सरिकि पवं के रूपमे मानी जाती है। जैन-परपसया मे सावत्सरिकि 
पवं दूसरे सव पवो की श्रपे्ता ऊंचादै रौर शआ्राध्यामिक रोनिसे 
पवाधिराज माना जाता है । यही पवं वैदिक ग्रौर ब्राह्मण-परस्पय में 
ऋप्रिपञ्चमी के पवं के रूप म माना जाता है । यदहं पर्मी वैदिक-प्रपश 
के किसी परि के स्मारक केरूपमे मानी जाती हो, रेसा मेरे जानते मे 
नरी श्राया । दूसरी तरफ जैन लोग पञ्चमी को सावत्सरिकि पर्वं सममः कर 
उसे महान्‌ पवे का नामदेतेहे घौर उस दिन सर्वोत्तम ग्राध्यात्मिक 
जीवन न्तिनेको यलशील रहते दै] सुमे लंगतारै किजेन ओर 
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वेदिक परंपरा मे भिन्न भिन्न नाम से प्रतिद्ध, इन दोनों पर्नौ को एक 
दी दिन भाद्रपद शुक्ला पंचमी को मानने की प्रथा किसी समान तत्व को 
लेकर है श्रर वह त्व मेरी दृष्टि मे ऋषभदेव के समस्णका रै। एक 
अथवा दूसरे कारण से श्रायंजाति मे ऋषमदेव का स्मरण चला श्राता 
या रोर उसके निमित्त से माद्रपद्‌ शुक्ला पंचमी पव॑ रूप मे मानी जाती 
यी । श्रि जाकर जव जेन-परंपया निषत्त मागं की प्रधानताकी श्रोर 
सुड़ी त उसने इस पंचमी को आध्यासिक शुद्धिका सूप देने के लिए 
इस पवं को सावत्सरिक पव॑ के रूप म मनाना शुरू किया ; जव कि वैदिक 
परपरा के ्रनुयाथियां ने पूवं परंपरा से चलो त्ती हुई सामान्य भूमिका 
के त्रनुसार दी इस पंचमीको ऋरि पंचमीकेखूपमे मानने का सिज 
चालू रखा । सचमुच ऋषरिपचमी नाममे ही उषम की ध्वनि समाई हू 
हे । ऋषभपंचमी ही शुद्ध नाम होना चाये श्रौर उसी का कु उ्रपश्रर 
हुश्रा नाम ऋषिपंचमी है। श्रगर यह कल्पना टीकहोतो जैन श्रौर 
जेनेतर दोनों वर्गो म प्राचीन कालसे चली श्राती ह ऋषमदेव की 
मान्यता की पुष्टि होती है | 


अवधूत पंथ मं ऋपभ की उपासना- 


दूसरी शरोर खास मदृत्व की वात उपासना के विषय की है| वंगाल 

जैसे किसी प्रांत मेँ कुछ लोग ह, चाहे उनकी संख्या श्रधिक न हो अथवा 
वे विख्यात न हो, जिनका ऋष्रम की उपासना म विश्वास है, श्रौर जो 
पभ को एक च्रवधूत परम त्यागी योगी सम कर उनके हासा प्रतिपादित 
किय हए कठिन त्तो का पालन मी करते हे । एक वार श्रहमदावाद सं 
सन्‌ १६२६-२७ मे मुभे एक वंगाली खस्थ मिले थे, जो बी. ए-> एल- 
एल. वी. ये श्रौर बहुत समभदार ये । उन्होने सभे त्रपनी खुद्‌ की च्रीर 

¡ अपने पंथ की उपासना के विषय मे वात करते हुए कदा कि वे दत्त प्रादि 
` वधू को मानते है । लेकिन इन सत श्रवधूों सें ऋषभ देव उनके मत 
म मुख्य श्रौर श्रादि ई । उन्होने यह भी कहा कि उनके पथमे च्रागे 
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चदन वत्ति णटदस्य या योगौ के लिए कमभ देव के जीवन का दनुकरस्‌ 

करना आदश गिना जाता है। इस ्रनुकस्ण मे ग्रनेक प्रकारके ततप 

श्रादि के वाद्‌ शरीरके ऊपर निर्मिता सिद्ध कसनेकामी त्रादशहै। 

वह्‌ यद तक कि शरीर में कीड़ा पड़ जाय तो भी साघक उसे फेकता नदी, 
बल्कि कीडों को शरीर रपण करते हुए उसे विशेष श्रानन्द्‌ होता है ।, 
उन बंगाली ग्रहस्य की इन बातों ने मेर ध्यान खीचा श्रौर मुके तुरन्त 
लगा करि श्रगर ऋषभदेव सिफ जेनोंकेदी देव ग्रौर उपास्यहोतितोवे 
पाश््व॑नाय शरोर महावीर के बाद जेनेतर-परपरा मे कभी उपास्य का स्थान 
नहीं पाते । भगवान्‌ महावीर का उश्र तप ग्रौर देहदमन परसिद्ध दी है। 
उसका श्रनुकरण कहीं भी जैनेतर वगं मे नही हो रहा है ओर कऋषमदेव 
का ग्रनुकरण कहीं तो दिखाई देता रै । इससे यह मालूम होता है किं 
कऋहषमदेव प्राचीन काल से दी श्रायंजाति के सामान्य उपास्य देव रहै 

होगे । भागवत का वंन इसी दृष्टि की पुष्टि कसता है । 


मूल भे जेन धमे का स्वरूप केसा था ! 

यइ तो हम ऊपर देख दी चुके किं भगवान्‌ पाश्वनाथ ग्रौर महावीर 
के समान कठोर तपस्वी शरोर निकय्य्तीं जैन तीर्थकरों की शपेन्ता ग्रति 
प्राचीन ऋषभदेव का प्रतिशक्तेव कितना व्यापक है । परन्त्‌ यदीं प्रश्न 
उत्पन्न होता है ॐ इस फकं का कार्ण क्या है १ य्द प्रश्न हमको इस 
वात का विचार करने को प्रेरित करता है कि जैनघर्मं का श्रसली खूप कैषा 
या शरोर वतमान जेन धर्मं तथा नैन संकृति च्रौर जैन भावना के प्राचीन 
मूल्य केसे ये १ 

मारतवषं मे प्रचलित प्राचीन घर्मो के दो विभाग किये जा सकते है 
प्रतिधर्मं ग्रोर निदत्तिषमं । प्रदृत्तिषर्म॒च्रर्थात्‌ चतुराभम॒ धर्म 
रीर निडत्तिधमं श्र्थात्‌ एकाश्रम धर्म | निच्त्तिधम मे केवल्ञ एक 
संन्यास की मान्यता है । इसका श्रयं यह नदी कि उसमे ब्रह्मचर्यं शौर 
हस्थाश्नम का स्यान ही नहींहै। इसका रथं केवल इतना दी समभना 


- 


चादिए कि निटृत्तिधमं म जाति, श्राय इत्यादि का विशेष विचार नही 
करके चाहे जिस जाति श्रौर चाहे जिस उभ्र के स्री-पुरुषर हो, सच ॐ लिए 
समानसरूप से त्याग श्रौर संन्यास का उपदेश दिया जात है। इस धर्मके 
श्रनुसार श्रौत्स्भिक जीवन त्याग का ही माना जने के कास्य जो कोई गरहस्था- 
भ्रम मेँ पड़े प्रथवा सां्तारिकि प्रवृत्तिको स्वीकारकरे तो त्रपवाद रूपमे 
दी स्वीकार करे । उसका यह स्वीकार निनव्रत्तिधर्नं के हिसावसे सफ 
लाचारी गिनी जायगी, जीवन म क्रमप्रात्त श्रावश्यक धमं नहीं| इसके 
विपरीत चतराश्रम धमं मउम्रकेक्रमसे ही प्रदृत्ति या निदृत्ति स्वीकार करते 
का मोका रता है । व्रह्यचर्या्नम का उत्लधंन करके गरदस्था्रम मेँ प्रवेश 
करना या ब्रह्मचर्याश्रमे से गृहस्थाश्रममें गयेचिनादी संन्यास माग मेँ 
जाना मरवृत्तिधमं मे वय्यं श्रौर श्रधम्यं समभा जाता ह | ब्रह्मचयं श्राश्रम 
मे से- वाल अ्रथवा कौमाये श्रवस्या मे से-कोई सीधा संन्यास मागं 
ले तो वह निच््तिघर्मं के श्रनुसार स्वाभाविक दी सममा जायगा क्योकि 
वह क्रम व्यं नहीं है बल्कि वी करम सख्य रूप से धम्यं समा जाना देः 
जन कि प्रवृत्तिधरमं के हिसा से यह क्रम बिल्कुल वच्य श्रौर त्रधम्य 
है। प्रवृत्तिधम मे संन्यासको स्थान है श्रौर प्रतिष्टित स्थान दै, परन्तु 
ह स्थान जीवन-क्रम में श्रमुक वक्त पर दी श्राता है, चादि जव 
नहीं ; जव कि्निंर्तिधमंमे व्याग का स्थान ग्रौर उसकी प्रतिष्ठा समग्र 
जीवनब्यापी है । प्रवृत्ति श्रौर निवत्ति दोनो धर्मो के उक्त दष्टिनिन्दु एक 
दूसरे के विरोधी होने के कार्ण उनके परिणाम भी समाज प्र च्रलग 
प्रलग च्रंकित हुए दै, श्रौर श्राज भी श्रलग श्रलग ही दिखलाई देते दै । 
जेन हो श्रथवा नेतर, कोई भी विचारक यत दौ-तीन हजार वषं का को 
जेन-साहित्य, जेन-जीवन श्रथवा जैन मानस क! श्रवलोकन करेगा तो उसको 
यह निस्सन्देह मालूम होगा कि जैनधमं की परम्परा निषत्तिधम कौ एक 
खास परपय है| श्रव प्रश्न यहंदोतादहैफि जैनधमं काजो निरि 
प्रधान स्वरूप दिलाई देता त्रथवा माना जाता है, वह सारे जीवन या 
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"सामाजिक जीवन की दृष्टि से बरावर श्रौर योग्यै? शरोर ग्रति प्राचीन 
काल मे जो जेनघमं का प्रवाह किंसी तरह से चता था, उसका स्वरूप 
क्याेसादी था ग्रथवा इससे जुदा था? त्रगर जैनधरमं का निदृत्तिप्रधान 
दिखाई देने वाला स्वरूप दी धमं का स्वाभाविक ग्रौर श्रसली स्वरूप द 
तो इस परस ्रपने श्राप यह फलितहोता है कि धर्म-को प्रबररिप्रधान 
स्वरूप स्वाभाविकं नदी है । वह तो विकृति श्रथवा सामाजिक जीवन में 
्रपवादमात्रहै। इस परसे यह भी फलित होता है कि प्रत्तिप्रधान 
स्वस्पको धमं मे पी से प्रतिष्ठा कास्थान मिलारै। श्रसलमेतो 
धमं का स्वल्प निदत्तिप्रधान ही धा । 
्रृत्तिथमं ही जेनधमं के मूल मे है-- 

विचार करने पर उक्त प्रश्न के उत्तर में मुके यही मानना ज्यादा 
वाजिव श्रौर सगत लगता ६ कि व्यक्तिगत श्रौर सामाजिकं समग्र जीवन 
के साथ वरावर श्रौ पूरा-पूरा मेल खाने वाला धमं का स्वरूप प्रधृत्ति- 
मधान दयी हे, नित्तिप्रधान नदीं । इसी तरद सुके यह भी प्रतीत होता 
हैक किसी समय म जेनधमं के मूल उदम में निटतिप्रधान स्वरूप 
को स्थान नहीं मिला था, बल्कि उसमे प्रदततप्रधान स्वरूप का ही 
स्थान था। मेरे इस म॑न्य की पुटि वतंमान जैन-परपरा के श्रादि- 
प्रवतक तीर्थकर ऋपमदेय के लिज-भित्न श्रौर वहूत पीले से ग्र्थात्‌ 
निङृततपरथान धमं की प्रतिष्ठा होने के वाद्‌ किख हृष्ट पा संकलित किये 
हए जीवनङत्तन्ति से भी श्रसंदिग्ध सूपसे होती है| यह जवाब ग्रगर 
सचाहेतोम्रदरत्तिप्रधान ध्म का स्वप विक्ति है श्रथवा वह्‌ स्वरूप पी 
सेश्यायाहुघ्रा है, यह मानने का को$ कारण नहीं रहता | 


भगवान्‌ महावीर ने निघरत्ति पर जोर क्यों दिया! 


दी दसा होते हए मी मेरे इन विचारो पर कितने दी प्रश्न-वाण॒ 
छूटे, यद में समभनादूं। को$ ग्रवश्य पहु स्क्तारै क्रि श्रगर 
# 
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सामाजिक जीवन की दृष्टि से धमं प्रदृततिप्रधान ही सद्धत श्रौर स्वाभाविक 
है तो भगवान्‌ महावीर वेरह ने प्रदृत्तिधमं पर जोर नहीं देकर निदत्त 
म्रघानता के ऊपर जोर क्यों दिया १ उसी तरह वाद्‌ मे होने वलि धुरं 
जेन ्राचार्यो ने मी जेनधरममं को निट्त्तप्रधान सह्य की मर्यादा मे क्यो 
बोध रक्खा १ यदहं शरोर इसके जैसे दूसरे बहुत से प्रश्न उपस्थित होते 
है । लेकिन उन सथका उत्तर संक्ञेपमे इतना ही है कि मगवान महावीर 
के पुरुघराथंकी दिशा सामाजिक जीवन के बारे म उपदेश देनेकी 
स्रथवा उसका निर्माण करने की नीं थी | जो सामाजिक जोवन प्रवृत्ति 
घमं के ऊपर संगठित श्रौर स्वा हृश्राथा बहतो चालू दी.था। परन्ु 
उस धमं केएकदिस्ते के तौर पर स्यागी जीवन के स्वरूपम, श्रधिकार 
या श्राचस्णमे जो विक्ृतिया, शियथिलतार्द श्रौर गलतफदमियां दाखिल 
हो गई थीं, उनका ्रपने वैयक्तिक ्राचर्ण से संशोधन करना महावीर 
का जीवन-घर्म था | श्रथवायोंकद दें किजेषे को सुधारक पुरुष सिफ 
बरह्चर्याश्रम तक काही सुधार त्रपने हाथमे ले याको दूसरासिफ 
गृहस्थाश्रम तक का दी सुधार पने दाथमेंले;, उसी तरह भगवान्‌ 
महावीर ने त्याग-तआ्राश्रम का सुधार क्सनेका दी काम च्रपने हाथमे क्लिया। 


निव्त्तिधमं सर्वाशी धमं केसे माना जाय ! 

जिस तरह संसार में श्रकसर देखा जाता है कि किसी सुधारक श्रथवा 
महान्‌ पुरुष की प्रवृति उसके देश, काल ग्रौर एेतिदासिक परिरिथति के 
नुसार एक श्रंश तक ही सीमित होती है, परन्तु वही प्रघत्ति संप्रदाय 
का रूप ग्राप्त करके पृं शरोर सर्वाशी मानी जाने लगती है, उसी प्रकार 
मगवान्‌ महावीर श्रादि तीर्थक्रो के च्रसाधारण व्यक्तित्व कौ प्रतिध्वान 
स्वतत्र संप्रदाय केसरूप मे पड़ते दी उनका त्यागी जीवनप्रधान छवा 
समग्र समान-धर्म ॐ रूप में सममा जाने लगा श्रौर इस महान्‌ विभूति 
के ग्रति री हुई श्रसाधस्ण परन्तु एकदेशीथ भक्ति ने बद ये घ्राने वाले 
ञ्ननुगामियो को सामाजिक जीवन के श्रन्यान्य पदलुशरोंके वारेमं पृण 


= * 
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रूप से एवं खुले दिल से विचारं करने स्र-रोका 1 भुगावान्‌ श्रौ न 
अत्यन्त च्राध्यातिक दने के करण सृ समग्र "सथः पूरं चू 
से खाने वाला नदं या श्नौर, जे एक.तृरद से वेयक्तिक धमु. या, 
धर्म को सांप्रदायिक रूप मिलते ः.दी उसका सामाजिके जीवनके“ साथ 
पूरी तर्द से मेल विठाने का म्रैनेः-कद. बलि रहयायिग्रो त्रौर इुल- 
प्रग्परागत जेनधर्मियो के सामने उपस्थित दह््ा। धमकेएक श्रंश 
को श्जथवा एक नय को पूणं धमं या पूणं ग्रनेकान्त मानने की भूल में से 
लो व्यवस्या उ.पनन हुई वह भी भूलो से भरी हई रौर चिना मेल की रदी। 
इसीलिए पिक्धले दो तीन हजार वपं के जैन-घमं के निदृतति-प्रघान स्वरूपम 
यँ सामाजिक जीवन की दृष्टि से ्रधूरापन रौर क विकितिर्यां भी 
दिखलाई देती है । । 


पभ का जीवन दी स्वाभाविक धमे का प्रवतेक दै-- 
सारी जेन-परम्परा भगवान्‌ कऋषमदेव को वतमान युग के निर्माता 
्रादिपुरुषकेस्य मे जानती है। उनको वहु मागदशक, कमयोगी 
पूण॒पुरष के सूप मे पृजती दै । भगवान्‌ ऋष्रभदेव का चस्ति 
दिगम्ब्रर-श्वेताम्बर साहित्य में श्रथवा ब्राह्मा सादिव्य मेँ जै्ा मिलता 
है वह जेन-परंपरा की उक्त मान्यताकीही पूरी पूरी पुष्टि करता है] 
कारण गर भगवान्‌ ऋप्रमदेव कम॑योगी श्रौर पृणपुखष हौ तो उनका 
जीवन भी समग्र दृष्टि से अ्रथवा सामाजिक सुत्यवस्या की दि से पणं दी 
होना चाहिये, न्यथा वे परी समाजस्वना के निर्माता कदे ही नीं 
जा सकते । दमने षभदेव के जीवन मे जो श्रनेक धरना सुनी है 
त्रोर जो प्रा तकर के निदृ्ति-प्रधान जेनधम्‌ के स्वरूप की टट से वहत 
संगत नहीं मालूम होती खरौर इसीलिए जिन ॒घटनाश्रा का समर्थन खीच- 
तानपूवक चायो को करना प्डादै वे सारी घटना जीवनके 
स्वाभाक्कि दी थी श्रौर किसी भी विचारान्‌ समाज के जीवन में 
स्वाभाविक ही हौ सक्ती ह । 
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निवृत्ति की दृष्टि से छऋषम-जीवन की असंगत घटनार्द- 
यर्हो कुं घटनाग्रो का उल्लेख करके उन पर विचार करना प्रासंगिक 
मालूम देता दै । श मगवान्‌ ऋषभदेव ने विवाह सम्बन्धं किया | 
उस वक्त की चालू प्रथाश्रो के हिसाब से सगी बहन सुमङ्गला के साथ 
विवाह करने के वाद दूसरी एक सुनन्दा नामक कन्था के साथ विवाह 
क्षिया) जो कि पने जन्मसिद्ध साथी की मृघ्यु से हतोत्साह श्रौर चिन्तित 
होकर विधवा नहीं तो च्रनाथतो द्यो दी गहै थी। २-मगवान्‌ ने प्रजा- 
शासन का काम हाथ मं लेकर साम, दरुड श्रादि नीति को प्रवृत्त किया 
स्रौर लोगों को जीवन-धममं॑श्रौर समाज-धमं सिखाया ! २३--जिन 
काम-घन्धों के विना उस समय वैयक्तिक शओरौर सामाजिक जीवन शक्य 
नहींथाश्रोरश्राज भी जो शक्य नहींहो सकता वे सारे काम भगवान्‌ 
ने लोगों को सिखाये । उस वक्त की सभ श्रौर परिस्थिति के हिसावसे 
भगवान्‌ ने लोगो को खेती द्वारा श्रनाज पैदा करने, श्रनाज पकाने; 
उसके लिए ्रावश्यकतानुसार बर्तन बनाने, रहने के ल्लिए मान तैयार 
करने, कपड़ा तैयार करने, हजामत बनाने त्रौर दूसरे जीव्नोपयोगो 
शिल्प की शिक्ञा दी | ४ पुत्र जव योग्य उस्र मँ पर्हुच गया 
तत्र उसको उत्तर्दायित्वपूर्वक धर श्रौर राञ्य का कारनार चलाने की शिच्ता 
देने के वाद दही साधक-जीवन स्वीकार किया। ५--साधक जीवन मे 
उन्दोनि च्रपना मनोयोग पूरा का पूरा अत्मिशोधन की तर्फ दी लगा 
दिया श्रौर आध्यात्मिकं प्रणता सिद्ध की। इन घटनाश्ना का उल्लख 

दिगंबसचार्यं जिनसेन श्रौर शवेताम्बराचार्थं हेमचन्द्र ने श्रिया है] 
छ्संगत घटना्मों का असंगत समथेन - 

जिनसेन विक्रम की नवीं शतान्दी मे तथा हेमचन्द्र विक्रम की चारीं 
शताब्दी से हए । जव इन दो आचार्यौ श्रौर दूसरे उनके पूवत या 
उत्तसवतीं आचार्यो ने ऋपरभ का जीवन लिखना शुरू किया होगा तव 
उनके मानसिक संस्कार रोर ऋषभ के जीवन की घटना के वीच श्रासमान 
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जमीन जितना श्नन्तर पड़ गया था । समी चखि-लेखेक जैन आचाय के 

= ९ = मोर ६ 
मन मेजैन धर्म के स्वस्य के सम्बन्धमं एकदीलछछाप थी ओर वह सिफं 
निदृ्तिधर्म की} हरेक श्माचयं यह मानने काश्रादीथाकि जन्मसे 
मृत्यु पर्यन्त निदृत्ति-्रनगार घमं श्रौर आध्यासिक साधना ही स्वामाविक 
है । उसमे इससे भिन्न कुं मी करना पड़े तो वह वस्तुतः कतव्य नही 
रै--सि्पः अपवाद सपमे दी कसना पड़ता है ! इस खयाल क कारण 
उन शआरचायो को स्वतन्त्र स्यसे धम काउपदेशदेना दो तो यिन्नदही 
रीति से देना पड़ता । 

आजकल जिस तरह हमको साधु जवाव देते है उसी तरह उस वक्त 
भी ये श्राचाथं लोग हमारे निग्न प्रश्नों का जवा इसी तसटसे देतेघे। 
हमारे वयप्रा्त लडके-लडकरियों का विवाह करने या गहत्याग कराने के 
बावत उनकी सम्मति संगी जाथ तो वे निर्विवाद्‌ स्पसे यही मत दंशति 
दैक लग्न श्रौर गार्य बंधन व्याज्य ह । खेती.वारी या दूसरे श्रति 
्रावश्यक धन्ये करने के विषय मे उनका मत पूषधिये तोवे राय देगेकि 
माई! यहतो कर्मं वंधनदै, नरककाद्वार र; खेती मंते असंख्य 
जीव मस्ते है । अंगारक, वनकमं करद धधे तो जनों के लिए कर्मादान 
र्य माने जाते के कार्ण स्याव्य दी रे! लडके-लडकियों को धर धंवे की 
तमाम शिला देने का माता पिताश्नों का ञ्रनिवायं कतव्य रैया नहीं 
इस प्रश्न के जवान्रमे यातो वे प्राचार्य चुप्पी साध ेतेदे या 
उनका निदरृसिघमं उनके पास भाषा-समिति के दाया इतना दी कहलाता 
हैकि दस विपय मँ व्यादा कना मुनि का धम नही, तम खुद दी यथा- 
योग्य सममः लो । जिस प्रकार ्रात्मकल्याण हो वैसा कसे, इत्यादि ] 

वषभ के चरित्र लेखक श्राचायों के इसी भाोँतिके संस्कार ये) 
जिन प्रश्नों का जवा स्वतन्तर.स्पसे वेनकारमें हीदेते दे वे प्रश्न 
वषभ का जीवन लिखते समय उनके सामने उपत्थित हए } ऋमभ इतने 
अधिके मान्यश्रौर पर्यये कि उनके जीवनकी एक एक धटनाका 
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समथन क्रिये विना उनके ल्य कोद चारा हीनथ श्रौर' दूसरी तरफ 
निन्रत्तिघमं विषयक उनके संस्कारो ने उस तरह समर्थन करने से रोका । 
्राखिर मे उन्दने इन घय्नाश्रौ का समथन तो करवा, परन्तु वह समन 
, कहने सात्र का था श्र श्रस्पष्ट था | हेमचन्द्र विवाह के विषय मे लिखते 

हुए कहते दै कि १ ऋषभदेव ने लोगों मँ विव्राह-प्वृचि चालू रलने के 
लिए बरिवाह किया । वे कहते दै कि २ सुनन्दा को स्वीकार करे उसका 


१ मन्ये स्वामी वीतरागो गर्भवासात्‌ प्रभूत्यवि | 
चतुथंपुरुषार्थाय सनोऽन्यार्थानपेक्षया ॥७६२॥ 
तथापि नाथ! ज्लोकानां व्यवहाखथोऽपिदि। 
त्वयेव मोक्ञवःमेव सम्यक्‌ ग्रकटयिष्यते ॥५७६३॥ 
तल्लोकन्यवदहाराय पाणिग्रहमदोःसवम्‌ । 
विधीयमान भवतेच्छामि नाथ | प्रसीद मे ॥७६४॥ 
दशंनीया स्थितिलोके मोक्तव्यं भोग्यकमं च । 
रस्ति मे चिन्तयित्वेवसन्वमन्यत तद्वचः ।८२५॥ 
ततः प्रभृति सोद्वाहस्थितिः स्वामिप्रव्तिता । 
प्रावर्तत पयर्थाय महतां हि प्रश््तथः ॥८८१॥ 

--निषष्टिशलाक्रापुरुषचरित पर्व १. सग. २ 


२ ततश्चैकाकिनीं सुग्धां मिथुनान्यवलोक्य ताम्‌ । 
फिंकतंन्यविमूढानि श्रीनामेरूपनिन्थिरे ॥७५५॥ 


एषा ऋषभनाथस्य. धमंपत्नी भवत्विति । 
प्रति जाह तां ना्षिर्नेत्रकेरकोधुदीम्‌ ।७५६॥। 
स्वाम्यप्यवधिनाऽन्ञासीत्‌ कमं मोगफलं द्दम्‌ । 
ज्यशीतिं पूवंलच्ताणां यावद्‌ मोक्तम्यमत्ति नः ॥७६९६ 
द्रवश्यभोकतभ्यमिदं कर्मेत्याधूनयन्‌ शरः ।७६७॥ 
--त्रिपष्र्े० ' १. ९. 


== 
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त्रनाथपन द्र किया } वे कहते है किं नेक पलिनयो ग्रौर सैकड़ों सन्तान 
वाला गृहस्थष्मं भगवान्‌ ते अनासक्तं माव से बरता१ । वे कहते कि 
ग्रनेक प्रकार के धंये शरोर शिल्प सिखाकर' मगवान्‌ ने समाज मं जीवन्‌- 
याचा सस्र करके उपकार किथा । वे कहते दह कि संतान को योग्य बना . 
कर उसको सारी ग राज्य की व्यवस्था सप कर दी दीक्षा ली (पव. १. 
सरं ३) श्रौर इष तरह से भगवान ने जीवन-मागं मं समज्ञस्य स्थापित '\ ' 
किया ] हेमचन्द्र निदत्तिषमं से विरुद्ध दिखाई देनेवाले प्रदृत्तिधमं के 
एक एक शरंग का समयेन संक्ेप मं एक दी वाक्य से करते ह क्षि भगवान्‌ 
विशिष्ट ज्ञानी ये, इसलिये उन्डने त्याज्य श्रौर सावद्य कपो को भी कत्तव्य 
सप कर अनासक्तं भाव से किया । 

ऋषमदेव का विवाह, उसे उघयन्न हई सन्तति; सन्तति को उन्दनि 
जो शिक्त दिया श्मौर उसका जो पोषण क्रिया, प्रजा सामान्य को 
जीवनोपयोगी कहे जाने बले श्रारम्भ समारम्भ बाले सच तरह के धन्धों - 
काजो शिक््ण दियातथा उन घन्घो मे बुद्‌ प्रदत्त हुट-इन सब 
घटनां का समर्थन उश्राचायं जिनसेन .ग्रौर देमचन्द्र करते दै } इतना 


१ भोगान्‌ स्वाम्यप्यनासक्तः पत्नीभ्यां बुभुजे चिरम्‌ । 

सद्रोदनीयमपि हि न कर्मं ्ीयतेऽन्यथा ।८८२॥ 
--निषष्टि° १. २ 

२ एतच सवं सावयमपि लोकानुकम्पया | 

स्वामी ग्रवत॑यामास जानन्‌ कर्तव्यमात्मनः | ६७१ ॥ 
--त्रिपि १. २. 

३ नाभिराजोऽन्यदा द्र योवनारम्भमीशितुः । 
परिणाययिदुं देवमिति चिन्ता मनस्वघात्‌ ॥५०॥ 
गुस्ुबोऽहं॑ तदवे त्वामित्भ्यथये विसुम्‌ । 
मति विधेहि लोक्य सजंनं प्रति संप्रति |॥६०॥ 
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ही नही बल्कि श्राजकल के भी सव द्खोटे बहे फिसवो के धर्मोपदेशक 
पंडित शौर त्यागी एसा दी करते है । यँ सवाल यह्‌ है कि ग्राचीन-काल 
मे क्रियागया श्रौर प्रज क्लभी किया जाने वाला यह समन क्या 
वास्तविकता कीद्षटि सेदोता है, या महान्‌ पुरुष के जीवनक धटनाये 
होने के कास्ण ही उनका समर्थन किया जाताई१ श्रगर सिप महान्‌ 
पुरुष के जीवन की घट्ना् होने के कारण ही ( वस्तुतः समर्थन के योगय 
नहोते हए मी) उनका समथनक्रिया हृध्रा है श्रौरग्राजकल मी 
किया जाता है--यह विकल्प स्वीकार किया जाय तो इससे जैन समाज 
कौ चालू समस्याश्रौ का हल तो हयोतादी नहीं बल्कि पंडितो नौर 
श्राचार्यो के विचार तथा व्यवहार का ग्रसस्य-सेवन रूप निर्बल प्त मी 
कट होता हे । च्रगर इस विकल्म को स्वीकार किया जाय क्रि प्राचीन 





त्वामादिपुरषं दृष्टा लोकोऽप्येवं प्रवत॑ताम्‌ । 
महतां मागंवतिंन्यः प्रजा; सुप्रजसो ह्यमूः ॥६१॥ 
इ्युदीयं गिरं धीरे व्यरंसीन्नामिपा्थिवः। 
देवस्तु सम्मितं तस्य वचः प्रवेच्छुदोमिति ॥६६॥ 
किमेतत्‌ पित्रदाक्तिर्यं किं- प्रजानुप्रहैषिता । 
नियोगः कोपि चा तादग येनेच्छुततादशं वशी ॥६७॥ 
श्रनङ्खत्वेन तन्नूनमेनयोः प्रविशन्‌ वपुः | 
दुर्गाश्रित इवानङ्खो विव्याधैनं स्वसायकैः ।६८॥ 
ताभ्यामिति समं मोगान्‌ शुज्ञानस्य जगद्रुसेः । 
कालो महान्‌ श्रगादेकहणवत्‌ सततक्षणेः ।।६६॥ 
अरसिमंधिः कृषिर्विया वारिन्यं शिल्यमेव च। 
कर्माणीमानि षोढा स्युः प्रजाजीवनदेतवः ॥१७६॥ 
तत्र वत्ति प्रजानां स भगवान्‌ मतिकौशलात्‌ | 
उपादिक्त्‌ सरागो हि स तदासीजगद्‌ गुरः ॥ १८०॥ 
--जिनरेन महापुराण पवं १६ 
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काल का श्रौर श्राजकल का यह समथंन सिफं वास्तविकता की दषटिसे 
हहतो इससे इतनातो सिद्ध होतादीदै किं प्रदृत्तिषमं से सम्बन्ध 
रलने वाली उप्यक्त घटनाय ऋषम के जीवन मेँ हुदै हो या किसी दूसरे 
के जीवन में हुई हो या श्राज किसी साधारण व्यक्ति के जीवन मंदो 
वे सव वस्तुतः समर्थन योग्य ई श्रौर उनका व्यक्तिगत समग्र जीवन की 
ट्ट से तथा सामाजिक पूणं जीवन की दष्टि से पूरा पूरा स्थान है । श्रगर 
एक वार यह वात सिद्ध हो गई ग्रौर यह खामाविक दै एेसा मालूम हयो जाय 
तो फिर अ्राजकल के लैन-समाज के मानस म जो एेकान्तिक निद्त्ति- 
घमं के संस्कार जने-प्रजाने घर विये हुए दै ग्रौर श्रविवेकधूवंकं पुष्ट 
व्यि जा रहे दै उनका संशोधन करना समसदार लोगो का 
कर्तव्य है | यह संशोधन हम क्म के पृणं जीवन का च्रादशं 
रखकर करे तो उसमे भगवान्‌ महावीर द्वारा परिष्कृत करिया हुग्रा निड़क्ति- 
धमे तोश्रा दी जाता है लेकिन वैयक्तिक श्रौर सामाजिक पूणं जीवन के 
ग्रधिकारप्राप्त सारे कत्तव्य रौर प्रवृत्तियों का समाधान भी मिल नाता दै | 
इस समाधान के श्राधार पर दुनिया की कोद भी त्रावश्यक श्रौर विवेकयुक्त 
प्रटृत्ति सच्चे त्याग जितनी ही कीमती दिखाई देगी शरोर वैसा होगा तो 
निटृत्तिधमं के एकदेशीय जाल मँ रसे हए जेन-समाज की समस्या श्रपने 
तराप हत हो जायगी | 


गीता का श्राश्रय लेकर हेमचन्द्र दवाय निवत्तिधमं मे संशोधत- 
ऊपर कहा गया है कि हेमचन्द्र के . परम्परागत ेकान्तिक निवरत्तिधर्मं 
के संस्कार हते हुए भी उनको ऋषभ के जीवन .की सव॒ सावद्य दिलाई 
देनेवाली मदृत्तियों का वचाव .करना था । उनके वासते यह एक गूढ 
समस्या-थी -पर.उनकी सवशाल् को - स्शं , करने वाती श्रौर दर जगह 
से सत्य कोवटोर लेने बाली शुणग्राहक दि के कारण उनको उक्त 
समस्या का समाधान गीता मे से मिल गया । प्रवृत्ति ग्रौर निदत्त के वीच 


स॑जो सव कलहमय विरोध होता था, उसका गीताकार ने त्रनासक्त 
ग्‌ 
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~ हृष्टि की बात लाकर समाधान कर दिया है) उसी दष्ट को हेमचन्द्राचार्य 
ने पनाया रोर भगवान्‌ ऋषमदेव के द्वा त्राचरे हए समग्र जीवन- 
\ज्यापी व्यवहार मँ उसको लागू करिया । देमचन्द्र की उलमन सुल गई । 
` उन्दने वड उल्लास श्रौर निर्भयता से कहा कि ज्ञानी होने से, सव ङु 
जानते हुए मी, भगवान्‌ ने साक्य कमं कत्तव्य सममकर किये । देमचन्द्र 
का यह समथन एक तरफ तो प्राचीन जैनरूढि की दिशा-मूल सूचित करता है 
ग्रोर दूसरी'तरफ हम लोगों को नया स्वरूप निर्माण करने का प्रकाश देता 
है । सचमुच जोज्ञानी वेतो दोष का यथाथं स्वल्प सममः दी लेते दहै श्रौर 
इसीलिए बाह्य रूप से श्रनेक लाम दिखाई देने पर भी वे दोषरमयं प्रवर्ति 
मे. नदीं पड़ते । इसलिए श्रगर सांसारिक जीवनोपयोगी प्रदृत्ति मी एकान्त 
दोषवालो दीहोतो ज्ञानीके लिये उसका त्यागदही धमं बन जाता है। 
लेक्रिन त्रगर इस ्रषृत्ति का विष श्रनासक्त माव को लेकर दूर हो एं 
श्रनासक्त ष्टि से यह प्रशृत्ति भी कत्तव्य सिद्ध देती द्य तो श्राजकल के 
जेन-समाज को. पने संस्कारों मेँ इस दृष्टि को  दालिल करके युधार कएना 
दी. चाघ्ि । इसके सिवाय जेन-समाज केलिए दूसरा व्यावहारिक श्रौर 
शाघ्लीय मागं है दी नदीं। 
हमारे देश म शिकित शौर अशिक्तित दोनो वगौँ'मे एक प्रकार की 
पडता है । शिक्षित वर्गं खूघ् शिक्षित होने पर भी त्रशिक्तिति वग सेमी 
ज्यादा पंशु है; क्योकि उन्दने कर्मेन्द्रिय को कम सँ लने को लघुता 
सममनेःका पाप किया है। करमेन्धयों की तालीम! होते हुए मी श्रशिकिति- 
वग बुद्धि की योम्य तालीम रर सव्यी विचार्दिशा के विना त्रन्धे-नेसा 
है । जेन-समाज ` के स्यागी वगं की, च्रौर उसका श्रनुसरंण करने वाले 
समे वर्गो की स्थिति. एक समानः बिगड़ी हुई है । वे स्यामे कौ 
व्डी बड़ी बँ कसते दै प्र उनका जीवन दूसरे के कर्मो प्र 
अनिवार्यं ख्य सेः श्रवलम्नित होने के कार्ण वे' सची रीति से 
स्याग'की साधना नदीं कर सकते ओर कम॑पथ का शआ्आचरण भी नदी 
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कर सकते । जो पत्ति मे पडे दए दै वे सुसीवतों के एेन मौके पर उसमं 
से माम निकालने के बजाय त्याग का ऊदपटंग मागं दी पसन्द्‌ करते. ३ । 
इससे जेन-समान की भरबत्ति या नि्त्ति एकं भी वास्तविक शटने नहीं 
पार 4 गृस्थ श्रपनी मूमिकी के ग्रनुसार प्रह्त्तिधमं को थोडा भी संभाल 
नदी पति । इस कठिना मे से क्चने दी कुञ्ची मेरी समभ मै भगवान्‌ 
ऋषमदेव के स्वाभाविकं जीवन-क्रम म से मिलती है । ऋप्रभ का जीवन्‌, 
चहुत दीर्घकाल से त्रा्थेजाति का आ्राद्शं माना जतास्हादह श्रौर वद्‌" 
समस्त मानव-जाति का विष्य ्राद्शं बनने की योग्यता भी रखता दे । 


भारत के प्रवृत्तिधमं में विक्त निवृत्तिधमं को छप-- 

पम के वाद्‌ उनके व्ये पुत्र भरत के जीवन की तरफ हम गोर 
करं । उनके सारे जीवन को न लेकर खास गातों की तरफ दी दष्टिपात 
करे }एेसेतो भरतकाऋपमके पु्केखूपमे जेन-पर॑परामे जो वणन 

ग गया रै उसी तरह ब्राह्मण-परपरया मं भी मिलता दै। श्रलवत्ता 
मरत के जीवन्‌ का चिचण॒ दोनो परंपराश्रों ने श्रपने-ग्रपने दषटिभु के 
ग्रनुसार अलग-ग्रलग रीतिसे दी किया है! यो हम जैन-रपरा के 
वणन के श्रनुसार दी मस्त-गीवन की घनश्च प्र विनार करगे । 

दिगम्बर शरीर श्वेताम्बर दोनों परपराश्रो के ग्रनुसार भरत का सारा 
जीवन उनके" पिता से मिली ' हुई विरासत के माफिक शअरदत्तिषर्म मे" 
ग्रोतप्रोत है, इक विपयर्मे तो शका रै हीं नदीः। भसत वयःप्राप्त होने पर 
राञ्य करता है, लिय के साय गह-जीवन परिताता हैः प्रजापालने घर्म 
परायणता दिखाता है ग्रौर शन्त मेँ पूणं ज्ञान'प्रा्त कर त्राध्यासिक शक्ति 
परापत करता है । यही स्पष्ट रूपःसे स्वामाविक प्रदत्तिधमं ई, परन्तु इसमे 


कीं चरिति-लेखको के समय, विछ्कित निव्रत्तिध्मके स्ग मीचद 
गये है | 


हेमचन्द्र भसत के द्वार श्रायं-वेदों की सचना करते रै श्नौर ब्राह्मण~ ` 
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`“ वशं की स्थापना करते है रौर ब्राह्मण के कुलकम कराते है१ । जिनसेन 
के कथनानुसार भरत को बाह्मण चण की स्थापना कर्ने के वाद्‌ उसके 
गु दोषों क बारे मे शंका होती है श्रौर उस शंका का निवारण करने के 
जिए वह अपने पिता ऋषभ तीर्थकर को प्रश्न करता दै । भगवान्‌ 


# ` भरतोऽथ समाहूय श्रावकानम्यधादिदम्‌ । 
ग्रे मदीये मोक्तव्यं युष्मामिः प्रतिवासरम्‌ |! २२७॥ 
कृष्यादि न विघात्यं किन्तु स्वाध्यायतत्परैः | 
त्रपूवंञानग्रह्णं कुर्वाणैः स्थेयमन्बहं ॥२२८॥। 
युक्त्वा च सेऽन्तिकगतैः पठनीयमिदं सदा । 
जितो मवान्‌ वधतं भीतस्तस्मान्‌ मा हन मा हन ॥२२६॥ 
जञानदशंनचारिलिङ्गं रेखानेयं दपः । 
वेक्यमिव काकिणथा विदधे शुद्धिलक्षणम्‌ ॥२४१॥ 
तल्लाच्छुना भोजनं ते लेभिरेऽथाऽपठञ्चिदम्‌ । 
जितो भवानित्याचुच्चेमांहनास्ते ततोऽभवन्‌ । २४३ 
निजान्यपत्यरूपासि साधुभ्यो ददिरे च ते। 
तन्मध्यात्‌ खेच्छुया कैशिद्विश्वतैत्॑तमाददे ॥ २४४॥ 
श्रहंत्स्वतिमुनिश्रादसामाचारीपविनरितान्‌ , । 
प्रायान्‌ वेदान्‌ म्यधाचक्री तेषां स्वाध्यायहेतत्रे ।।२४७॥ 
क्रमेण माहनास्ते ठ॒॒ब्राह्मणा इति बिधरुताः । 
काकिणीरनलेखास्व॒ प्रापुथलोपवीतताम्‌ | २४६ 
जज्ञे सधुविच्छेदोऽन्तनैबमदशमाहंतोः । 
एवं स्तस्वन्तरेघु जिनानामेष इत्तवान्‌ ॥२५५॥ 
वेदाश्वादरसवुतियतिशाद्वषमंमयास्तदा । 
पश्चादनार्याः सलसायाक्ञवल्क्यादिमिः कृताः ॥ २५६॥। 
---तरिषष्टि, १६ 
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भरत को ब्राह्मण वर्म से हने बाली भावी खरागरियो का वंन सुनते दै 
तरोर श्राविर मे प्रवासन देते हुए कहते दकि जोहुग्रासोहूत्रा, 
इससे श्म्क लाम यी हुश्रा है, इत्यादि । जिनसेन का भरत के स्वाभाविक 
जीवन को संकुचित निद्त्तिधमं मे दलने का प्रयल जरा भी दपा 


जिनसेन के मतानुसार ब्राह्मणेतर तीन वर्णौ की स्थापना 
, षम ने की यी- | 
पूर्वापरविदेदेषु या स्थितिः समवस्थिता | 
साद्य भ्रवतंनीयात्र ततो जीवन्तयमूः प्रनाः ।१४३॥ 
घट्कमांसि यथा तन्न यथां वर्णाश्रमस्थितिः । 
यथा ग्रामग्रदादीनां संह्यायाश्च प्रथग्विघाः || १४५ 
तथात्रप्युचिता श्रविः उपायेरेमिरङ्गनाम्‌ । 
नोपायान्तसमस्येषां प्राणिनां जीविकां प्रति | १४५॥ 
च्रथ.नुध्यानमा्रेस विभोः शक्रः सहामरैः | 
प्रा्तस्तनीवनोपायानित्यकारपीद्धिमागतः १४६॥ 
--जिनसेन महापु° पवं-१६ 
उत्पादितास्रयो वरणस्तिदा तेनादिवेधसा | 
त्रिया वणिजः शषाः चत्ाणादमिगुरौः । ९८२) 
स्त्रियाः शल्रजीवित्वमनुभूय तदाभवन्‌ । 
वैश्याश्च परिवाणिच्यपाश्ुपाल्योपजीविताः ॥ १८५॥ 
तेषां शुशरुषणच्छदरस्ते द्विधा कार्वकाखः 
कारवो रजकाः स्युः -ततोऽन्वे स्युरकासः ((१८५॥ 
कारवोऽपि मता दधा स्पृश्यास्ृश्यविकल्यतः। 
; तत्राऽसपृश्याः प्रजाबराह्याः स्प्रर्याः स्युः कत॑कादयः ।|१७६॥। 
यथास्वं स्वोचितं कमं प्रना दधुरसङ्करम्‌ । 
विवाह जातिसख्वन्धन्यवदारच तन्मतम्‌ ॥६८७॥ 


र्र्‌ 


रदने वाला नदीं दै, परन्तु देमचन्द्राचा्यं का प्रयत्नतो इससे भी बढा- 
चदा शरोर निराला रै । | 
देमचन््र मी जिनसेन की तरह ही मरत के द्वारा ब्राह्मण वरं की 
। थ १ [~ हँ + शं ७ 
स्थापना, श्राय-वेदां की स्वना वगीरह सत्र कराते है, परन्तु उन्हनि श्रते 
" 14 ७ (~~ ५ 
चन मं जो कोशल दिलाया हे वह बुद्ध श्रौर कल्पनापूरं होते हए भी 
पीठे के विकृत निद््तिधमं की साली देने बाला ३ । देमचन्ध के कथन के 
~“ अनुसार मरत ने एक भरावक-वर्ग स्थापित किया श्रौर उस वग से उसने 
कहा कि ठह कामकाज या धन्धा वरह नहीं करना, सेती-बारी, 








यावती जगतीघत्तिः श्रपापोपहता च या। 
सा सर्वस्य मतेनासीत्‌ स हि धाता सनातनः | १८८॥ 
युगादित्रह्मणा तेन यदित्थं स्त' कृतो युगः। 
ततः कृतयुं नाम्ना तं पुराणविदो विदुः | १८६॥ 
त्वादितः प्रजासगं तदूढत्तिनियंमं पुनः। 
स्वधर्मानतिडत्येव नियच्छनन्वशात्‌ प्रजाः ॥२४२॥ 
स्वदोरभ्यो धारयन्‌ शलं तत्नियानखजद्‌ वियः | 
लनत्राणे नियुक्ता हि कत्रियाः शख्रपाणयः ॥ २४२॥ 
ऊरुम्यां दशंयन्‌ यात्राम्‌ ्रलाकीद्‌ वणिजः प्रयुः। 
जलस्थलादियात्राभिः तदूढ्तिरवाततंया यतः 1|२४४॥ 
न्यग्त्तिनियतान्‌ शृद्रान्‌ पद्भ्यामेवाखजत्‌ सुघीः । 
वर्णोत्तमेषु॒शुशरषा तद्त्िर्नैकधा स्पृता ॥२५१५॥ 
मुखतोऽध्यापयन्‌ शाघ््रं भरतः खद्यति द्विजान्‌ । 
्रधीत्यध्यापने दानं प्रतीच्छेज्येति तक्किया ॥२४६॥ 
शद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्या तां स्वां च नैगमः । 
वदेत्‌ स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्पा क्वचिच ताः|[२५७॥ 
 -जिनसेन महापु० पवं-१६ 
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व्यापार या नोकरी या राज्य ग्रादि किसी प्रपञच्चमें नदीं पड़ना; सव॒ ठुम 
सज्य के भोजनगरह मे खति रहो, हमेशा पठन-पाठन मे लीन रहो शरोर निय 
प्रति--““जितो भवान्‌ वर्ध॑ते मीस्तस्मात्‌ मा हन सा हनः यह मंत्र मुभको 
सुनाया करो । भमरत का स्थापित क्रिया हरा यह श्रावकवगं उसकी 
योजना के ग्रतुसार उसके भोजनश्ह मे जीमता रौर कुदं भी कामकाज 
न करके उसके सचे हुए वेदो का पाठ करता एवं भरत के द्वारा रचित 
उपर्युक्त उपदेशम उनको दी नित्य प्रति सुनाता । पर्व॒ ॒देमचन्द्र 
काश्रागे दिया हुश्रा वण॑न इससे भी, ज्यादा श्राकरपक है) .वे कते दै 
कि मरत का स्थापित किया हूश्रा श्रावकवगं ही माहन, माहन* शब्द 
नोलने के कार्ण ब्राह्मण नामसे प्रसिद्धदहो गया । कोई यन समे 
कि हेमचन्द्र का यह श्रावकवगं काम धंधा लोडने वाला सिफ़ं शाखछ्रपाठी 
हीया। इसवगंके यँ ग्रौर धार मीये। खाना, पीनाग्रादि 
सव पोप्रण राज्य रौर श्राम प्रजा की तरफसे चलने के कारण उस 
वं के लोगो को वच्चे पेदा करके उनके पोषण की चिन्ता नहीं करनी 
पडती थी । हेमचन्द्र के कथनानुसार तो यह ॒ वगं अपने ग्रच्छ-ग्रच्छ 
बालक साधुवगं को श्रपण करता था,जो बालक साधुग्रोके पास मेँ 
दीक्तालेतेथे, श्रौर इस श्रावकवगं मे से भी ग्रनेक व्यक्ति विरक्त 
होकर सुद दीच्ता लेते ये | 


उपर दिए हुये संक वणन से किसी भी समभदार व्यक्तिके 
लिए यद समभना मुश्किल नदीं देगा किं श्राचायं हेमचन्द्र ने भरत के. 
दा्थो से जे शरात्रक-वगं स्थापित कराया है श्रौर काम-धंधा छोडकर सिर्फ 
शाख पदृने म मशगूल रहने तथा राज्य के रसो$्षर मे जाकर जीमने 
भरत केद्वारा स्चाहुश्रा उपदेश पाठ भरतकोही सुना देनेकी जो 
बात कंठी दै बह साघुसंस्था के लिए च्रावश्यक उम्मीद्वारो की पूर्णतया 
रति करने वाले जीवित यम्ब कटी वात है । श्रोर वह जैन-पर्परा से 
परापरं से चले राते हुए विहृत निडृत्तिधमं को सूचित भर करती दै । 


२४ 


वतमान जेनसमाज मे स्यागी वगं जेसी मनोद्त्ि रखता दै, जैसे संस्कार 
का पोषण करता है श्रौर दीक्ता के निमित्त जो ` दोँवपेच स्वता है, उसकी 
जड़ तो सैकडो वषं पहले ही उल दी गई है। देमचन्द्र ॐ समय मे 
भी ये विङ्ृतियौँ थं ] फकं इतना दी था कि श्रसुक परिस्थिति के कार्ण वे 
विकृतियांँ ध्यान मं नहीं च्रहिथींया किष ने उनकी तरफ लददय नहीं 
दिया था । अगर बालबेच्चे गाला साया एक वगं काम-धंघा दोडकर 
पराध्रयी भनकर धमं पालन करे, यह स्वाभाविक हो तो उसमे दोष राना 
ही न चाहिए, पर सच्ची यात यह दहै कि जेन-परपरामे त्यागी वगं ने 
निडृत्तिधमं की एक ही बाजू को पूं जीवन मान कर उसी के विचारों 
का सेवन किया त्रौर उनका प्रचार किया) इसका परिणाम पह द्ृश्रा 
किवे गृहस्थ श्रौर स्यागी के जीवन मै श्रनिवायं रूप से त्रावश्यक कर्मो 
रौर प्रटृत्तियो का मद्व ही भूल्त गये । इसी से हम श्राज भरत के सहज 
परठृत्तिधमं मे विक्त निव्त्तिधमं की छाप देखते दै । 

भरत के सचे हए उपदेशम का श्रं यहदै कि त॒म पराजित 
हुए हो, दमम भय वद्‌ रहा है, इसलिए त॒म किंसी को न मारो? । कितना 
सुन्दर श्रौर पारमाथिक, सदा स्मरणीय उपदेश ! परन्ठु इस उपदेश के 
सुनते मे असंगति कितनी है १ उपदेशतस्य का विचार करने बाले वेद्‌- 
प्रणेता भरत स्वयं ही दै । इसको शब्दो मे उतारने वाले भी मस्त स्वयं 
दै । परन्ठ॒ भरत को श्रपने ही विचार का खयाल नदीं रहता जिससे बह 
एक भाडेके रौर श्रकमंस्य परावलम्नी वग से श्रपना स्वा श्रा वाक्य 
सुनना पसन्द करता है । क्या यह बात भी नहीं लगती १ परन्तु इस 


भ 


वणन मे देमचन्र का लेशमात्र मी दोष नदींहै। वे तो एक कल्पना- 
९. जितोऽस्मि केन १ हुं ज्ञातं कषायेवधंते च भीः । 
कुतो मे ९ तेभ्य एवेति मा हन्यां प्रारिनस्ततः ॥।२३२॥ 

शि -- विष्टि. १,६ 


॥.. 


समृद्ध ग्रौर प्रतिभा-खपन्न कविये (वे खुद जिन संस्कारों से दीरचित हुए 
प्रीर जिन संस्कारो मै उनका धोप्रण द्रा, उनका कवित्वमय चिण्‌ 
उन्होने किया था ! इस पर से श्रगर हम यह समभ लं किं . निहृत्तिधमं 
की एकदेशीयता ने प्रदृत्तिघमं को कितना विक्रेत' बना दियातो हमारे 
लिए. काफी है 
भरत श्र वा हुवली-- 

जिनसेन या देमचन्द्र के काम्यमय वणन मँ श्रनेक क्ञानध्रद वातं 
मिलती द । उनमें भरत बाद्ूबली से सम्बद्ध एक बात पर सर्सरी नजर 
हम उल, जो इस वक्त ॒विल्छुल प्रासंगिक रै 1 दोनों भाई लडाई मे 
उतरे । आमने-सामने बड़ी-बड़ी फौजों के मोच घने । श्रनेक तरह के 
संदारप्रतिसंहार के वाद्‌ आ्राखिर इन्द्र की दी हुदै सलादको दोनोंने 
माना । वह सलाह यह थी किं भाई ! लड़ना हो तो लडो, पर एेसे लडो 
कि जिससे तुम्हारी लडाई की भूख भी मिट जाय च्रौर किसी का नुकसान 
भीनहो। सिप तुम दोनों ्रापस मे लङो" । इस सलाद के श्रनुसार 
उनके पौँच युद्ध निश्चित हुए -जिनमे चक्र श्रौर पुष्टि-युद्ध ञेसे युद्ध 
तो हंसक थे पर साथ-साय हंसक युद्ध मी ये] इन ग्र्हिसक 
ख्डो मं दष्ि-य॒द्ध शरोर नाद-युद श्रते है। जो जल्दी शआरख 
वन्द्‌ कर ते या निवल भावान करे, वह हारे, यह ॒श्रहिंसक युद्ध सवके 


१, तथापि प्रोथ्यंसे वीर ! प्राथनाकल्पपादप ! | 
उत्तमेनेव युद्धेन युद्ध्येया माऽघमेन ठ ॥५१५। 
च्रधमेन दि युद्धेन ` युवयोरग्रतेनसोः। 
, भूविष्ठलोकप्रलयादकले प्रलयो भवेत्‌ ॥५१६॥ 
दषटियुदयादिमिबुदर्योदव्यं साघु तेषु हि। 
त्रास्मनो मानसिद्धिः स्यात्‌ लोकानां प्रलयो न च ॥५१७॥ 
--निषष्टि १,५ 


४ 
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सीखने लायक है । सारे संसार म इसका प्रसार दये श्रौर श्रगर इसके 
लिए त्यागीगण्‌ प्रयत्न करे तो उसके द्वारा " संसार का कितना हित हो 
इससे युद्ध की व्रष्णा पूरी होगी, हार-जीत का निश्चय हो जायगा श्रौर 
संहार होने से रुक जायगा । परन्तु दूसरे लोग नदीं तो श्रािर जेन ही 
यह कर्दैगे किं जगत्‌ एेसे युद्ध का स्वीकार करेगा सहीए पर यहींजेन 
माद्यं को हम परध कि जगत्‌ उस श्रहिंसक युद्ध का स्वीकार न क्रे 
तो न सही, परन्तु श्रा च्रौर निन्रत्तिधमं का उपदेश दिनरात देने वाले 
त्यागी वगं जो च्रामने-सामने की छावनिर्थो मँ रवैटकर श्रपे श्रपने पक्त क 
लढा श्रावको को खडे करॐे ्रनेक भाँति से लड र्दे, वे रेसे किसी 
अमहिसक युद्ध का श्राश्रयक्योनन्ञं १ श्रगर दो सख्य श्राचार्यो के बीचमें 
तकराररोतोवेदोनोंदहीदृष्टिया मौन-युद से नदींतो तप-युद्ध से हास 
जीत का निणंय क्यों नहीं कर लेते १ जो श्रधिक श्रौर उग्र तप करे वह्‌ 
जीते । इसे संयम-पोषण के साथ-साथ जगत्‌ मेँ श्रादशं स्थापित होगा । 
इसके अलावा बाहुवल्ली के जीवन में से एक बहत महत्व का सवक 
यह भी जैनों को सीखने के वासते मिलता दहै किं बाहुबली ने मसको 
मारने के लिये मुद्ध तो उडायी, किन्तु तुरन्त विवेक उत्पन्न होते ही उन्दने 
मुष्टी चीचमें दीरोक ली) रोककर मी उसको श्रपते सिर पर चलाया, 
सोभी इस तरह कि जिससे आत्मघात नदो पर्‌ श्रमिमान-घातहो।१ 
उन्होने श्रहंकार की प्रतीक सूप चोरी को हो उखाड़ फंका । इस घटना में 
१. च्रमर्षाचिन्तयित्वैवं सुनन्दानन्दनो द्टाम्‌ । 
मुष्टिमुद्यम्य यमवद्‌ मीम: समधावत ॥७२७।। 
मर्यादोर््यामिवोदन्वांस्तच तस्थौ रयादपि | 
एवं च स महासत्वधिन्तायामास चेतसि । ७२९॥ 
ग्रहे राज्यस्य लुण्वेन लुन्धकादपि पापिना । 
श्रमुतेव समार्धो धिग्‌ धिग मरातृवधो सया ॥॥७३०॥ 


न्द 


कितना रदस्य च्रौर कितना बोधपाठ हे १ खास कर धमंकेनामपर लडने 
वाजे हमारे किसको शौर गुसुत्रो के लि तो बाहुवली का यह्‌ प्रसय पूर 
पूरा मार्मिक दै । 
राह्मी खोर सुन्दरी-- | 

रन्त मे हमको इन दोनों बहनो के वारे म भी विचार करना चाहिये । 
राही रौर सन्दरी दोनो मात्र काल्पनिक हो, या श्रघं-काल्यनिकः पर उनके 
चरि, जीवन म , र्यनत स्त देनेवलि सिद्ध हौ सकते ह । इन प्रातः- 
स्मरणीय बहनो के वारे मे तीन वातां की तरफ ध्यान च्माकर्पित कसना 
चाहता दह--८ १ ) आजीवन कौमायंश्रौर ब्रह्मचर्य, (२) भाई भरत की 
इच्छा क वशीमूत न होकर उग्र तप पूवेक सुन्दरी का णह्याग, (३ ) 
दोनों बहनो द्याया बाहुबली को प्रतिबोच देना श्रौर उसका तत्काल उस 
पर श्रसर रोना । । 

पिता ऋषम व माई भरत श्रोर बाहुबली के दीैजीवन मे तथा उनके 
त्रासपास सर्वच प्रदृत्तिषरमं ही प्रचलित था । रेसे वातावरण मे इन दोन 
वहन का कौमार्य-्रत रौर निदक्तिषमं का एेकान्तिक रद बहुत कम 
स्वामाविक श्रौर संमव लगता दै। उस समय की समग्र समाज-र्वना \` 
मे उनका यह निङत्तिमय जीवन बिल्कुल शरनोखी छप डालता हे । त्रगर्‌ 
सा जीव्रन उस समय शक्यनदहो श्रौर चरित्र-ेखकौं के निडत्तिमय्‌ 
मानसिक संस्कारों का दी यहं प्रतिभिम्बदो तो भीये बदिन सदज सरलता 


के कारण महासती पद के योग्य रदी) 


त्रिजगत्स्वामिनो विश्वाभयदानैकसत्रिणः 

एष पान्थी भविष्यामि पथि तातस्य संप्रति ॥७३६॥ 

इ्युदित्वा महासत्त्वः सोऽग्रणी शीघ्रकारिणाम्‌ । 

तेनैव मुष्टिना मूध्नि उद्र तृणवत्‌ कचान्‌ ।[७४०॥ 
त्रिषृष्टि० १. ५. 


२८ 


माद-बदिन का विवाह उस जमाने की सामाम्व तथा मानी हूर रीति 
थी | श्राज जो त्रनीति गिनी जाती है वह उस समय प्रतिष्ठित नीति थी। 
हम नीति-श्रनीति की इस परिवतनशील प्रथा में से वहत कुल सीख सकते 
है शरोर लग्न, पुनलंग्न, अन्तक्ञाति-लग्न, श्रन्तर्जाति-लग्न, ्रन्तर्वर-लग्न 
ग्रोर श्रान्तरराषीय लग्न च्रादि श्रनेक सामानिक सम्बन्धं के विविध पहलुश्र 
के बारे मे आवश्यक सवक सीख सकते है श्रौर जखरी बल भी पा सकते 
ह । मसत सुन्दयै के साथ विवाह करना चाहता था । सुन्दरी, भरत को 
श्रपाच गिनती हो, यह बात तो नदीं थी, पर विवाह करना ही नहीं चाहती 
थी । वह ब्राह्मी का च्रनुसरण करके संन्यास-धर्मं॒श्रंगीकार करना चाहती 
थी | यद्यपि वह॒ उस समय कौ समाज-स्चना तथा कुटुम्ब-मर्यादा के 
अनुसार विल्कल स्वतन्त्र रूपसे परली हुदै थी, पिर भी उसने मरत की 
इच्छाकाखष्ट शब्दों मे इन्कारन करके उग्रतप द्वारा सौन्द्यंको नष्ट 
करके भरत का स्माकं मिटने का मागं स्वीक्रार किया ।१ सुन्दरी का यहं 
 स्थयवहार ऋषभ की पुत्री या वाहूत्रली की बहन को शोभादे, एेसादहै या 
मध्ययुग कौ किसी च्रवला के लिएलागू हो, एेसारै 

विचारक को सुन्दय के इस तपोनुष्ठान म एेकान्तिक निटृत्ति-घमं के 
युग की छाप मालूम दए विना शायद ही रह सके । चदे जो हो, प्र 
इस स्थान पर सुन्दरो श्रौर भसत के युगल की ऋण्वेद्‌ के यमी-यम युगल 





९ किन्तु देवो यदा्यगाद्‌ दिग्विजयाय तदाययौ । 
श्राचामाम्लानि कुरुते प्राणत्राणाय केवलं ॥७४५॥ 
तथा यदैवं देवेन प्रत्रजन्ती न्यग्रिध्यत | 
ततः प्रभृत्यसौ तस्थौ मावतः संयतैव हि ।५४६॥ 
प्रनज्ञाता नसेन्रेण दितेन तताय सा। 
तपमकशाऽप्यक्रशेव प्रमदोच्छंसिताऽमवत्‌ ॥७५४॥ 
---विषष्टि० १. ४, 


९६. 


के साथ खास तलना करने योग्य है । .वडणवेद. मं _ग्रमी अपने सगे माई “~ 
यम को च्रपने सायं विवाह कसते की प्रार्थना करती है । जव ` भाई यम 
उसको किसी दूसरे पुरुष को पसन्द करने तथा श्रपने को न चुने के लिः 
कहता है, तो यमी चण्डी का रूप धारण करके भाई यम को हिनडा तक 
कहकर उसका तिरस्कार करती है । सुन्दरी के कथानक मे इससे विलछुल 
उल्य है । मस्त सुन्दरी के साथ विवाह करना चाहता दै जव कि सुन्दरी 
भाई भस्तकी मोग को पसन्द नहींक्स्ती| मोँगको श्रस्वीकार करते 
हए उन्दरी कुपित नदीं हयेती ओर सुन्दरी का विपरीत मत देखकर भरत 
रोप नही लाता बल्कि दोनो मँ श्रापसी सौमनस्य वदता रै] यमी-यम । 
गरोर स॒न्द्री-भरत के प्रसंग भाई-वहिन के लग्न-व्यवहार की नीति, 


ग्रन्तिम प्रसंग हों एेसा लगता है । परन्त॒ ऋष्वेद के यमी सूक्त मे दिये ¦! 9 


हुए प्रसंग की श्रपेक्ञा जेन-परपरामे दिया ट्श्रा सुन्द्री-भरत का प्रसंग 
विशेष सालक है, क्योकि पदले प्रसंग म यमी साल्िकता सो देती है 
जत्र कि दूसरे प्रसंग मे सुन्दरी श्रौर भरत दोनों सात्िकता मे श्रवगादन, ` 
करके पवित्र हौ जाते ह । 


बाहुली को प्रिरोष देने की. बात क दथ से महत्व की है । पहली 
बाततो वह हैकरि एकं महान्‌ बली श्रौर श्रमिमानी पुसपकेसरी साधु ` 


प्रतिबोध का लक्षै ग्रौर अतिवरोध करने वाली दो श्रवलारेः उसके 





न हि । 
५ 
॥ ५ { 


नीचे के जं की साध्वि ह । एेसा होते हए भी प्रतिरोध का परिणाम 
ग्ाश्चयेजनक होता है। बहनों की नग्न किन्तु निमय वरात भाई को 
सीधे हृदय मे जाकर लगती है श्रौर बह . कणमाव मे श्रपनी मूल को 
पहचान कर दूसरे ही कए उसका संशोधन कर डालता ह जेते कि 








न= 


€ , आज्ञापयति तातस्वं व्येश्यं भगवानिदम्‌ । 
दस्तस्कन्धाधिरूटानापुतययेत न केवलम्‌ | ७८य८॥ 
-- तिष० १, ५. 


-~ --~---- -----------. 
---------------. 


२० 

रंजीमती का उलाहना सुन कर उसके देवर तपस्वी साधु रथनेमि का ह्य 
जागत हो उठता है। क्या श्राजकल के तुमुल धार्भिक युद्ध मे स्रलग्न 
गरहस्थ या साधु-पुरुषवगं को उनकी भूल सममाने बाली श्रौर सत्य से 
उनकी ओरल खोलने वाली ज्यादा नहीं तो एकाघ बहिन मी ब्राह्यी-सुन्दरी का 
प्रातःस्मस्ण करने वाते जैन समाज यै नहीं रै ? क्य) ब्राह्मी शरीर सुन्द्शै 
का मह्स्व गनेवाला सारा वतमान जैने श्रबला-तमाज सचमुच दी साहस 
छ्रोर विचसिंमे वंध्या होग्याहै१ इसमे एक मीरेसा नारी-स्न नष 
किंजोधमंके नाम पर चंडते हुए श्रमिमानी पुरषो की भूल के मर्मध्यान 
कौ समके श्रौं वह्‌ उनके सामने नि्म॑यता के साथ प्रकट करे १ इसी 
तरह क्या एक मी रेसा पुरुष-केमरी साधुराज नहीं कि जो बाह्ली की 
तरह सरल हृदय बाला हौ श्रौर भूल बताने वाला कौन है, इसका 
विचार क्यिर्बिनादही, मूलतोमूल दीदे, यह समभ कर श्रपनी भूल 
को मजूर कर लें श्रौर उसका संशोधन करके ग्राध्यात्मिक श्रौर सामाजिक 
कल्योण को निरापद्‌ बनावे १ हमारी कामना है कि समाज मे ब्राह्मी 
-सुन्द्री जेसी बहिन हो शरोर बाहुबली के समान पुरुष । 


उपसंहार-- 

लेख में दिये हुए मद्‌ संक्तेप मे नीचे श्रनुसार ई 

( १ ) मगवान्‌ ऋषभ सफ जेन-समाज के दी नदीं वरन्‌ सारी 
प्राय-जाति के. उपास्य देव है । 

( २ );मेगवान्‌ ऋषमं द्वारा प्रतारित श्रौर श्राचरित ग्रह्ति-धमं 
ही वैयक्तिक श्रौर सामाजिक जीवन के साथ सुमेल रखने वाला होने के 
कारण जेनधमं का श्रसली स्वस्प है । 

(३ ) वतमान जैनसमाज कौ कान्तिकं निृत्ति की समभ समग्र 
जीवन की दष्िःसे श्रधूरी है, इसलिए ऋषम का त्रादशं सामने रखकर 
उसमं संशोधन कंरने की जरूरत है । 


३१ 


(५४ ) आचायं देमचनद्र॒ जसो ने इस तर क संशोधन की दिशा 
भी सूचित करदी हैग्रौरश्राज केकर्मयुग मतो वह सदन ही मिल 
सकती है । ॥ 

(‰) भरत के जीवन भें भी ग्इत्ति-घमे का स्वाभाविक स्यान है । 
्रसंग-परसंग पर जो निदत्ति-धमं के चिर नजर श्राते है वे पीठ की जेन- 
धमं विषयक -ग्रभूरी सममः के परिणाममात्र ६ । 

( ६ ) बाहुबली भरत से भी च्रधिक उन्नत पा ई । उन्होने निशित 
विजय के पास परु कर भी त्याग दिखा कर वडा भारी आदर्श उपस्थित 
क्या है वहिनो के उपदेश को नम्रता से स्वीकार करके त्रनेकमुी 
भव्यता प्रद्शित की दरै। ब्राह्मी श्नौर सन्द्री के पनर प्रातःस्मरणीय है| 
उनम भी सुन्दरी ब्राह्मी की श्रपेक्ञा कई तरह से श्रधिक साचिकता 
दिखलाती है । उसका सौन्दथं वासना कै वशीभूत नदीं होने मे दै । 


1942 ^. 1). ] [ अनुवादक--श्री भेवरमल घी 
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भगवाच्‌ नेमिनाथ रर छृष्ण 


नेमिना श्रौर राजीमती के विषय मेँ जैन बहुत कुं जानते होगे 
छोटे बच्चे भी कुलं न कुलं जानते होगि, फिर भी इस विषय मं कुकु 
लिखना बोधप्रद होगा । 
म जब बनारसं मे था तब.च्रखनारो म दुष्काल का समाचार पदता 
) था श्रौर पश्ुश्रों ॐ मरने के समाचार से मेरा मन श्रति उद्विग्न होता 
¡ था । मनुष्य भी मरते है किन्तु हमारा ध्यान मूक पुश की शरोर श्रधिक 
आङ्गष्ट होता है | उस समय मै श्राचायं हेमचन्द्र के जीवन से सम्बद्ध 
एक पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ रहा था । उससे नेमिनाथ का उल्लेख मिला । 
तब से इस विषय पर कुं लिखने की इच्छा उदित हृदं थी । 
नेमिनाथ के विष्य म कुक कहना हो तो कृष्ण के विष मं मी ढ़ 
जानना अ्रावश्यक है । नेमिनाथ ओर ष्य इन दोनों को टम श्रपने 
ग्रादशं मानें तो हमने संपूरणं त्राय-संसकृति को समभा है एेसा कदा जा 
सकता हे । 
उन दोनों का जन्म यदुद्कुल मे हच्रा था। नेमिनाथ का जन्म श्राज 
„ से द्धयासी हजार वषं पहले हृश्रा था एेसी जेन-परंपर दै । ब्राह्मण 


ए + 


भन ~न ~ -* ~~ ~= ~ न ~+" 


दद. 


परपरा ऊ अ्रनुसार कष्ण का.जन्म परध नार वृषं पटले दुश्रा-था । यदि 
नेमिनाथ श्रौर क्ष्ण दोनो चचेरे भाई ये तो उक्त जेन-परंपया की मान्यता 
म भूल & णेता मानना पदेगा । मेरे मन से नेमिनाथ छियासी हार वं 
रवं नहीं किन्तु पावनाय से ङु पते हुए दै । श्रतएटव समय के 
विष्य मेँ जैन-परंपसा को वहत तूल्न नहीं देना चाहिए । « 


यदुवंश की उन्नति मधुरा के श्रासपास हुई है । वसुदेव के पुत्र ^ 
कृष्ण श्रौर वसुदेव " के भाई समुद्रविजय के पुत्र नेमिनाथ है। जैन- 


परंपर मे नेमिनाथ के वंन मे ृष्ण का मी बहुत वंन श्राता ई । 


ब्राह्मण-परंपरामे कृष्ण का वणन तो बहुत मिलता दै किन्तु उसमें 
नेमिनाय का उल्लेख तक नहीं । यह एक श्राश्चयं की वात है । 

मधुरा म जब कृष्ण को श्राफत मे फँंसना पडा तव उन्होने श्रपनी 
राजधानी द्वारका मे बनाई । नेमिनाथ का वचपन श्रौर यौवन द्वारका मे 
व्यतीत हूश्रा था रेता प्रतीत होता है । नेमिनाथ ग्रौर राजीमती का जीवन 
यह जेन~परंपरा की व्यादि का नपूना है! नेमिनाथ लग्न करते की 
इच्छा नदी रखते थे किन्तु दूसरो के श्रग्रह के कारणं लग्न कसते को 
तैयार हुए थे । लग्न के समय कत्ल के लिये इकषे कयि गये प्ुश्रोको 
देखकर नेमिनाथ म कर्णा उमड़ पड़ती है शओरौर मानसिक कम्पका 
ग्रनुभव उन होता रै । श्रौर पश्युवघ के ख्याल से लग्न को तिलाञ्जलि 
देकर वे गिरनार मे तपश्चर्या करने चलते जाति ह । 


राजीमती यह कंस की वहन श्रौर उग्रसेन रजाकी पुत्री थी। 
राजीमती ने ज नेमिनाथ का विपय म त्यागभावं जाना तो वह भी संसार 
छोड कर तपस्या करने के लिए चल देती है } तपस्या के समय नेमिनाथ 
का माई रथनेमि जो साघुदो गयाथा, राजीमती के सूप पे लुब्ध होता 
हे किन्तु राजीमती ने उन्दै उपदेश देकर साधुधर्मं म स्थिर किया | इसके ~ 
बाद्‌ राजीमती ग्रौर नेमिनाथ उपदेश करते हृ विचरण करते द । जेन- 
परपरा ॐ श्रनुसार सा ` त्रौर साप्वी का जैसा आचार रोता, रै तदनुसार 
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उन दोनों का जीवन व्यतीत दस्रा । ये दोनों एेतिहासिक प्रह यान हो, 
किन्त जेन लोगों के मन मेँ उन्दोने सा 'त्रचल स्थान पायादैलैसा 
कि हिन्दुमात्र के मन में रामसीता नै । श्रतएव उनके श्नस्तित्व के विषयमे 
किसी को सन्देह नदीं होगा ¦ 

ष्ण विषयक साहित्य इतना विशाल है, तत्सम्ब घी गीत संस्छरते 
प्रर प्रकत म इतने बहूव द कि केवल उन्दी का संग्रह एक महामास्त 
हो जाय । जेन मी कृष्ण को नेमिनाथ के समान मानक्रर भावी तीर्थकर के 
रूप मे जानते है| न्तु हम यदि दोनोंके चस्िरि को श्रधिकं समभने 
का प्रयत्न करे तो हमे सच्चा रदस्य प्रतीत हो जायगा । 

पशुहिंसा के खयाल से दुःखित होकर नेमिनाथ साधु बन जति है । 
राजीमती भी नेमिनाथ के प्रति राग के कास्ण नदीं किन्तु सच्चे त्थागसे 
प्रित यकर साध्वी बन जाती है | वह र्थनेमिकी चंचल इत्ति का संथम 
से स्थिरीकस्ण करती है । वेद म यम श्रौर यमो इन दोनो माई बहन 
का वणन त्राता है । उस यंमीको लग्न की इच्छा होती है किन्तु उसका 
भई यम उसे संयम ये स्थिर करता है। नेमिनाथ श्रौर रजीमती 
के जीवनके येप्रसंय ह्लोटे होने पर भी त्रत्यन्त महू है । जेन- 
श्मादशंमे जो संत श्रौ व्याग के मादृशं कास्थान है वह मं नेमिनाथ 
रोर राजीमती के जीवन मे प्रत्यक्ष होता दै । 

वस्तुतः कृष्ने ही गीता का बोध दियादहो या उनके बाद्‌ क्रिषी 
ते उनके नामसे गीता को लिखा दो किन्तु वह निःसंदेह रस्यन्त जीवन- 
व्यश है श्रौर उसमे, वैदिक सरति का सार श्रा जाता है । यही कारण 
है किं वद ग्रा धार्मिक साहित्यमेश्चष्ठदे। ॐ 

नेमिनाथ के जीवन मँ जैसा प्रसंग है उससे भिन्न प्रकारका परसग 
कष्ण के जीवन मे है। श्रतिद्ष्टि के कारण पीडति पुता की उन्होने 
गोवर्धन पर्वतः का उत्तोलन कर स्ता कीथो। छरीर त्राज मी जगह 
जगह ब्रह्मण-परपरा की श्रोर से गौशालाश्नो का संचालन दो रहा दै । 
"द्रन्‌. गोशालश्निं | श्रधिकांश गायं ही रखी जाती है | 
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, श्नन्य प्रान्तो से मैशरोंकी स्ताकी व्यवस्थातोहोही जाती है किन्छ 
मौ के उपरत अन्य पष्श्नो कीमी स्का की व्यवस्था श्रधिकांश में गुजरात 
स ही देखी जाती है उसका कार्ण नेमिनाथ के जीवन का श्रसरहो तो 
कोई त्रश्च नहीं । च्रतएव हम छष्॒ कौ गौरत्तक श्रर नेमिनाथ को 
पश्ु-रक के रूप मे पहचान सकते ई । कृष्ण का सम्बन्ध मोपालन, 
गोसंवधंन के साथ माना गया हे! इसी प्रकार नेमिनाथ का सम्बन्ध! 
पशु-पालन शौर पश्ु-ररण के साथ दै 1 इसकी साजित गिरनार श्रौ | 
काठियावाड़ म मिलती ₹ै । ध 

नेमिना का सम्बन्ध व्यवहारमागं से अर्थात्‌ प्रदृत्तिमागं से नदीं रहा 
सा प्रतीत होता दै । कोई भी व्यक्ति त्यागी होने के वाद्‌ उनके जीवन,से 
पर्यात माजा मे सवक सीख सकता है । जव कि कृष्ण का संपूरं चीवन व्यवहार- 
पूं है ! संसार में रहने पर मी उससे श्रित रहने का वोध उनके जीवन 
से म्रात्त होता रै) नेमिनाय च्रौर कृष्ण मे आ्यसंस्छृति के दो श्रादशं 
उपस्थित हते है । 

तरार्य॑संखकति मे हीनयान ग्रौर मदायान एसे दो च्रादशं ह । दीनयान 
श्मादशं पने मे दी परिसमाप्त है) पने कल्याण के साथ ्रानुषंगिक 
रूप से दूसरे का कल्याण होता हो तो भले दीहो, परन्तु सुख्यतया 
सास प्रयक्त स्वक्ल्याण के लिये है शओरौर होना चाये छेसी हीनयान कौ 
मान्यता है ! जन कि महायान का श्रादशं सव्रके कल्याण को प्रथम स्थान 
देता है, जनों ने दीनयान चृतति को श्रधिक पसंद क्रिया है एेसा मतीत 
दोता दै ) ब्राह्मण लोगो ने महायान क श्रादशं को भी सीङत किया रै । 
ष्ण के जीवन मं सुदामा का प्रसंग श्राता द| वैभव के वीच भी वह 
ग्रलिप्त रहता दहै | समर्रागण॒ मे मी वह तय्स्थ रूप से रहता है । 

उक्त दोनों ग्रादशों को पथक्‌ कर देने से हमारी संति ने, काणी 
माना म दानि उख दै । व्राह्मण ने च्रौर जैनं ने एक दूसरों क महा- 
पुरुषां के विविष में कितना कम जाना है १ हीनयान श्रौर महायान के 
अआद्श पथक्‌ दी रह गये यहं श्च्छा नहीं हुश्रा  मारीय संकृति ऊ 
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संपूण रूप को समने की इच्छा हो तो नेमिनाथ शरोर कृष्ण दोनों के 
विषय मं हमारी जानकारी होना जरूरी है । रसदृतति, बद श्रौर तच्वल्ञान 
की दष्टिसे यदि हम कृष्ण का परिचय प्राप्त नक्रं तोनेमिनाथकोभी 
ह्म ठीक नदीं जान सकते । इष्ण के मक्त जो महायानी द उनके 
लिये नेमिनाथ के जीवन मँ से बहुत कु सीखनेयोग्य है । कृष्ण का नाम 
लेकर वे श्रपनी राजस शरीर तामस वत्ति को पुष्ट कर रदे ह । उन्है चाहिए 
कि वे नेमिनाथ श्रौर राजीमती के जीवन मेँ से व्याग श्रौर तपस्या सीदं | 
इसी तरह नेमिनाथ के मक्त मी यदि व्यवहयरछुशल दोना चाहते हो 
तो उन्दं ष्ण के जीवन म से बहुत कुं सीखना होगा । जैन श्राचार्यो ने 
भी क्ए-कथा लिखी है, उनके पिता वसुदेव की भी कथा लिखी है । यह 
त्यन्त रसपूणं है । इष्ण के जीवन के वास्तविक श्रंशो को नेमिनाथ 
के जीवन के साथ जोड़कर इम ऋथंसंसृति का सच्चा सरूप जान 
सकते ई । गोपालन श्रौर पशुपालन की आवश्यकता उन्दी के जीवनः 
से सीखनी होगी । श्नन्तिमि समयमे बाण मासे वलेकोमी कष्ण 
उदार चित्त से ्षमादान देते है इतना ही नही, किन्छ॒ उत्ते पशुपालन का 
वोघ देते द । महावीर बुद्ध जसे सभी महापुख्पो के जीवन मै रेसे इष्टां 
मिलते है । वस्दुतः वे समी स्थूल जीवन के प्रति निभंय हते दै । 

्रतएव यै जैना से कृष्ण के जीवन को पद्नेकौ सिफारिश करता 
ह श्नौर जेनेतयो को नेमिनाय श्रौर राजीमती की कथा को सहानुमूति से 
पढने का सूचन करता हँ । इससे पारस्परिक पूवद का लोप होगा चौर 
ञार्थसंकृति की दोनों बालत्नो का दशन होगा । व्यवहार के काथं करते 
हुए श्मल्िक्त रहने की भावना कष्ण के जीवन से प्राप्त होती है। नेमिनाथ 
श्रौर ष्ण ॐ जीवन म वस्तुतः कुं भी विरोध नदींहै। जोक 
दीखता है वह स्थूल विरोच मात्र है । 

प्रबुद्ध जेन 

१५-११-४१ 


{ अलु” दलुल मालवशियः 


[. \ पिरि 


दीधे तपस्वी महाबीर 


प्रान से लगभग टाई दज्ञार वषं पिले जव भगवान महावीर का ४ 
जन्म नही हुता था, मारत की सामाजिक शरोर राजनैतिक परिस्थिति 
ठेसीथो जोएकं विशिष्ट शआ्रदशं की श्रपेच्ता रखती थी देश मेरेसे 
नेक मठ थे, जौँ ञ्राजकल के वावाग्रों की तेरह ्रुर्ड के डं रहते 
ये श्रौर तरह-तरह की तामसिक तपस्या करते ये । श्रनेक पेसे ्राधम 
ये, जहो दुनियादार श्रादमी की तरद ममत्व रखकर शाकल के महन्तों 
के सदश वदे-बडे धर्म॑गुरं रहते ये)! कितनी दी संस्थार्णे रेसी 
थीं जह्य विद्या की श्रपेक्ला कमंकारड की, खास करके यन्ञ की प्रधानता 
थी श्रौर उन कम॑कारडो मे पशुश्रौ का विदान धमं माना जाता था | 
समाज में एक ेसा बडा दल था, जो पूज के परिप्रमपूर्वक उपाजित 
गुरपद को पने जन्मसिद्ध अप्रिकार केस्पमें स्थापित करता था। उस 
वगं से श्रपविच्रता की, उता की्रौर वियाकी ठेसी कृतिम श्रस्मिता 
रदृ दो गदै थी फ जिसकी बदौलत वह दूसरे कितने ही लोगों को 
द्मपविन मानकर अपने से नीच समता ग्रौर उन्है धृणायोग्य समता, 
उनकी छाया के खशं तक को पापे मानता तथा अन्यो ॐ च्रर्थदीन पठन- 
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मातर मे पारिडत्य सान कर दूस पर श्रपनी गुशसत्ता चलाता | शाल्ल 
च्रोर उसकी व्याख्या विद्वद्गम्य भाषा मे होती थीं, इससे जनसाधार्ण 
उस समय उन श्लो से यथेष्ट लाभ न उठा पाता था। लियो, शूद्रो 
तरौर खास करके श्रति शूषो को किसी भी बात मे श्रागे वदने का पूरा 
भोका नहीं मिलता था। उनकी त्राभ्यात्सिक महच्वाका्ञाश्नो के जागत 
होने का, श्रथवा जाग्रत होने के बाद्‌ उनके पुष्ट स्खने का कोई खास 
श्रालंवन न था } पिले से प्रचलित जेन गुरश्रों की परम्पय मे भी बडी 
शिथिलता श्रा गई शी) राजनैतिक स्थिति मे किसी प्रकार की एकता 
नहीं थी । गण्-सत्ताक थवा राज-सत्ताक राज्य इधर उधर शिखरे हुए 
थे । यह सब कलह मे जितना श्ननुराग रखते, उतना मेल मिलाप म नही । 
हर एक दूसरे को कुचल कर श्रपने रान्य के विस्तार करने का प्रयत्न 
करता था | 


एेसी परिस्थिति को देखकर उस काल के कितने दी विचारशील रौर दथालु 
व्यक्तियों का भ्याञ्कुल होना स्वाभाविक है । उस दशा को सुधारने की इच्छा 
कितने ही लोगों को होती है । वह सुधारने का प्रयत्न मी करते है श्रौरणेसे 
साधारण प्रयज कर सकने वाक्ते नेता की श्रपेक्ता रखते है ! ठेसे समय में 
बुद्ध श्रौर महावीर जैसों का जन्म होता है । 


महावीर के वधमान, विदेहदिन् श्रौर श्रमण भगवान यह तीन नाम 
ग्रीर दै। विदेहदिन्न नाम मावृपक्ञ का सूचक है, वघंमान नाम सरसे 
पिले पड़ा । त्यागी जीवन म उक्कट त्पके कारण महावीर नामसे 
प्रसिद्ध हए श्नौर उपदेशक जीवन मे श्रमण भगवान कहलाये । इससे हम 
मी गृहजीवन, साधक जीवन श्रौर उपदेशक जीवन इन तीन भागोँमं 
क्रमशः वर्धमान, महावीर श्रौर श्रमण भगवान इन तीन नामों का 
प्रयोग करेगे | 


महावीर की जन्म-मूमि गंगा के दकििण विदेहं ( वतमान विहारप्ान्त ) 
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वहं, स्तरियङकुरड श्रौर कुर्डलपुर नाम का एक क्स्वा या | 
ब ४ उसे महावीर के जन्मस्थान के कार्ण ती्थमूमि मानते द । 
जाति रौर चंश-- 

श्री महावीर की जाति हत्रिय थ श्रौर उनका वंश नाय (ज्ञात) नाम 
से परसिद्‌था। उनकेषिताकानाम सिद्धार्थं था, , उन. शरवांसि शौर 
यशस. शी कदतेये। चाचा का नम सुपश्च था. श्रौर माता के 
तरिशला, विदेददिन्ना तथा प्रियकारिणी यह तीन नाम थै । महावीर के एक 
बड़ा भाई श्रौर एक बड़ी वहिन थौ] चे भाई नन्दीवर्धन का विवाह 
खनके मामा तथा वैशाली नगरी के श्रधिपति `महायनचेय्ककी पुत्रीके 
सायदहुप्राथ । व्ड़ी बहिन सुनन्दा की शादी कत्रियङकुरुडमें हुदै थी 
श्रौर उसके जमाली नाम का एक पुत्र था | महावीर स्वामी की प्रियद्शंना 
नामक पुत्री से उसका विवाह दुरा था} अगि चलकर जमाली ने श्रपनी 
ल्ी-सदहित भगवान महावीर से दीक्ञा भी श्रंगीकार कर ली थी। श्वेताम्बरो 
की धारणा के श्रनुसार महावीर ने विवाद क्रिया था, उनक्रेएक दी पत्नी 
थी श्रौर उनका नाम था यशोदा । इनके तिफ एकी केन्यादोनेका 
उल्लेख मिलता हे । | 


ज्ञात द्विव सिद्धार्थं की राजकीय सत्ता साधारण दी होगी, परन्तु 
वेभव श्रौर कुलीनता ऊंचे दजेँ की होनी चारिए। क्योकि उसके विना 


वैशाली के श्रधिपति चेटक की बहिन के साथ वेवादिक सम्बन्ध होना 
सम्भव नहीं था । । । । 


गरह-जीवन-- \ 

वधमान का वाल्यकाल बहूतांश मे ऋरीडाश्रो म व्यतीत दता है । 
परन्तु जत्र वहं पनीउम्र मे श्राति दहै श्रौर विवाहकाल प्राप्त होता 
है तत्र वह वेवादिक जीवन कौ ग्रोर श्रंचि प्रकट करते ह । इससे तथा 
मावी तीव्र येराग्यम॒य जीवन्‌ से यह स्ट दिखलाई देता दै किं उनके 
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दय मं स्याग के बीज जन्मसिद्ध थे। उनके माता-पिता भगवान्‌ 
पार्वनाथ की शिष्यपरस्परा के ग्रनुयायीये । यह परणरा निर्भय 
नाम से प्रसिद्धथीश्रौर साधास्ण तौर पर इस परग्परासे व्याग श्रौर 
तप की मावना प्रल थी | भगवान्‌ का श्रपने, कुलधर्म के परिचय में 
प्राना श्रौर उस धमं के आदर्शो का उसके सुसंकत मन को च्राकर्षित 
करना सवथा सम्भव है । एक शरोर जन्मसिद्ध वैराग्य के बीज श्रौर 
दूसरी शरोर छुलधमं के त्याग शौर तपस्या के व्रणो का प्रमाव; इन 
दोनों कारणो से योग्य श्रवस्या को प्राप्त होते ही वधमान ने च्रपने जीवन 
काः कुं तो ध्येय निश्चित क्रिया ही होगा। श्रौर वह ध्येय 
भीः कौनसा श्वार्भिक जीवनः। इस कारण यदि विवाह 
की शरोर ्रखचि हुई हो तो वह साहजिकं है | फिर मी जव माता-पिता 
विवाह के लिए बहुत श्राप्रह करते दै, तव. वधमान शरपना निश्चय 
शिथिल कर देते है श्रौर केवल माता-पिता के चित्त को सन्तोष देने 
-के लिये वैवाहिक सम्बन्ध को स्वीकार कर लेते दै। इस धरना से तथां 
चदे माई को प्रसन्न रखने के लिये ग्रहवास की श्रवधि बदा देने की घटना 
से वधमान के स्वभाव के दो तत्व खष्ठस्पसे दिखाई देते दै। एकतो 
चडे-बृढ के प्रति बहुमान श्रौर दूसरे मोके को देख कर मूल सिद्धान्त 
मे बाधा न पड़ने देते हुए, सम्पोता कर लेने का श्रौदाय्यं । यह दूसरा 
तच साधक ग्रौर उपदेशक जीवनम किस प्रकार काम करता है, यह्‌ 
हम च्रागे चल कर देखेंगे । जब माता-पिता का स्वगवास हुश्रा, तव 
वधमान की उप्र २८ वषेकी थी | विवाह के समयकी च्रवस्थाका 
उल्लेख नहीं मिलता । माता-पिता के स्वगंवास् के वाद्‌ वधमानने 
गृहत्याग कौ पूरी तस्यारी कर ली थी ; परन्तु इससे श्ये वन्धु को कट होते 
देख ग्रह-बीवन को दो वर्षं -श्रौर वडा दिया | परन्तु इसलिये कि त्याग 
का निश्चय कायम्‌ रहे, यहवासी होते हए भी श्रापते दो वघ तक त्यागियीं 
की भोति ही जीवन व्यतीत किया । 
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-साधकं जीवन- । ॥ 
€ गृहस्य 
तीस वर्षका तरुण स्त्रिय-पु् वधंमान जव एदत्याग करता दै; 
तव उसका श्रान्तर श्रौर बाह्य दोनों जीवन एकदम वदल जाते रईै। 


वह सुकुमार राजपुत्र पने हाथो केश का लुंचन करता है रोर तमाम. 


वैभव को छोडकर एकाकी जीवन श्रौर लधुता स्वीकार करता ह । उसके 
साथ ही यावजीवन सामायिक चारि { व्माजीवन समभाव से रटने का 
नियम ) ब्रंगीकार करता ह ; ग्रौर इसका सोलह ्राने पालन करने के 
लिये भीषण परतिज्ञा कप्ता हे-- 

“भ्वादि दैविक, मालुषिक अथवा तियेक्‌ जातीय, क्रिस भी 
मकार की बिघ्न--वाधा्पँ क्यों न अविं, मै सवको विना किसी 
दूसरे की मद्द्‌ लिये, समभाव से सहन करूगा ।” 

इस प्रतिज्ञा से कुमार के वीरत्व रौर उसके परिपूखं निर्वह से उसके 

महान्‌ वीर्व का परिचय मिलता है| इसी से वह साधक जीवनम 
“सहावर की ख्याति को प्राप्त करता है ! महावीर के साधना विष्रयक 
आचासंग के प्राचीन श्रौर प्रामाणिक वंन से, उनके जीवन की मिन्न-मिनन 
घटनां से तथा अव तक उनके नाम से पचलित सम्प्रदाय की 
विशेषता से, यह जानना कठिन नही हे किं महावीरको क्रिस तत्व की 
साधना करनी थी, श्रौर उस साधनां ॐ लिए उन्दनि मुख्यतः कौन से 
साघन पसन्द किये थे | महावीर श्र्हिसा-तत्व की साधना करना चाहते ये, 
उसके लिये संयम श्रौर नप यह. दो साधन उन्होने पसन्द क्िये। 
उन्होने .यह विचार किया करं संसार मे जो ' बलवान्‌ होता है, वह निर्बल 
के सुख ओर साधन एक उदू की तरह छीन लेता है । यदह अपहरण 
करते की वृत्ति श्रपने मने हुए सुख ॐ राग से, खास करके कायिक सुख- 
-शीलता से पेदा होती है । यह वृत्तिदी ेसीरैकि इससे शान्ति श्रौर 
समभाव का वायु-मरुडल कलुषित हुए बिना नदीं रहता है । प्रत्येक मनुष्य 
को श्रपना खुल श्रौर ग्रपनी सुविधा इतने कीमती मालूम होते है कि उसकी 


+. 


दष्ट में दूसरे श्रनेक जीवधारियों की सुविधा का कुं मूल्य दी नहीं दता । 
इसलिए प्रत्येक मनुष्य यहं प्रमाणित करने की कोशिश करता दहै कि जीव, 
जीव का भक्त है “जीवो जीवस्य जीवनम्‌ । निर्बल को वलवान्‌ का 
पोषण करके प्रपनी उपायोगिता सिद्ध कस्नी चाद्य । सुख के रगसें 
ही वलवान्‌ लोग निर्बल प्राणियों के जीवन की आहूति देकर उसके 
दवारा श्रपने परलोक का उ्ृष्ट मागं तैयार करने का प्रयत्न करते है। 
इस प्रकार सुख की पिध्या भावना ग्रौर संकुचित दृत्तिके ही कार्ण 
व्यक्तियों शरोर समूहो मे श्न्तर वदता है, शता की नीव पड़ती है शर 
इसके फलस्वरूप निर्बल बलवान्‌ दोकर बदला लेने का निश्चय तथा 
प्रयत करते है श्रौर बदला लेते भी दै । इस तरह हिंसा श्रौर प्रतिर्हिसा 
का सा मल्लीन वायुमर्डल् तैयार हो जाता है कि लोग संपा के छल 
करो स्वयं ही नक बना देते है। ईदिसा के इस भयानक स्वस्य के विचार 
से महावीर ने श्रहिसा-ततव मे ही समस्त ध्म का, समस्त कत्त्यो का, 
ग्राणीमाच् की शान्ति का मूल देखा | उन्दै सष रूप से दिलाई दिया 
कि यदि गरहिसा-तत्व सिद्ध किथाजासके, तो ही जगत्‌ मै सवी शानि 
` कलाई जा सकती है । यह विचार कर उन्दने कायिक सुल कौ समता 
से वैर-माव को रोकने के लिए तप प्रारम्भ किया, शरोर ग्रधेयं जेसे 
मानसिक दोषसे होने वाली हिंसाको रोकनेके लिये संयतकांत्रव- 
लम्बन किया | 
सेयम का सम्बन्ध मुख्यतः मन च्रौर वचन के साथ होने के कारण 
उसे ध्यान न्नर मौन का समावेश रोता है । महावीर के समस्त साधक 
जीवन मे संयम शरीर तप यदी दो बातें मुख्य द छोर उन सिद्ध करने 
के लिये उन्हे कोई १२ वर्षो तक जो प्रयल क्या श्रौर उसमे जिस 
तत्रता च्रौर श्रप्रमाद का परिचय दिया; वेत्ता च्रान तकं की 
तस्या ॐ इतिहास मे किसी व्यक्ति ने दिया दो यह नदी दिखाई देता । कितने 
लोग महावीर ॐ तथ को देह-टुःख रोर देद-दमन कद कर उर श्रव 


1 
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हेलना करते र } परन्तु य॒दि वे रत्य तथा न्याय के लिये महावीर के 
जीवन पर गहरा विचार करेगे तो यह मालूम हृष्ट बरिनान र्देगाकिः 
महावीर का तप शुष्क देह-दमन नहीं था । क संयम चनौर तप दोनी प्र 
समान खूप से जोर देतेथे) वह जानतेये कि यदितपके श्रभावसे 
सहनशीलता कम हुई तो दूसरों की सल-सुविधा की श्राहति देकर श्रपनी 
सुख-सुविधा बढाने की लालसा ब्देगी श्रौर उसका फल यद्‌ होगा कि 
संयम न रह पविगा ] इसी प्रकार संयम के प्रभावे कोराततप भी 
पराधीन प्राणी पर ्रनिच्छापूरवक चरा पड़ देह-क्ट की तर्द निस्थेक दै । 
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ज्यो-ज्यो संयम्‌ श्रौर तप की उत्कटता से महावीर शअरहितसात्तेख के 
्रधिकाधिक निकटं पहंचते गये, त्यो-त्यौ उनकी गम्भीर शान्ति वदने 
लगी श्रौर उसका प्रभाव श्रास्पास्र के लोगों पर श्रपने-प्राप होने 
लगा । मानस-शाख के नियम के श्रनुसार एक व्यक्ति के श्रन्द्र बल- 
वान्‌ होने वाली वृत्ति का प्रभाव श्राप-पास के.लोगो पर जान-श्रनजान 
मेहर श्रिना नहीं रहता । 


इस साधकजीवन मे एकं ॒उल्लेख-योग्य एेतिहासिकं घटना घस्ती 
है। वह यह है कि महावीर की साघना के साय गौशालक नामक्‌ एक 
व्यक्ति प्रायः ६ वष व्यतीत कस्ता है प्रौर फिर उनसे अलग हो जाता ३ । 
अगि चलत कर यह उनका प्रतिपक्ती होता है श्रौर ग्राजीवक सम्प्रदायका 
नायक बनता हे । आ्आज यह कहना कविन है कि दोनो किस हेतु से साथ 
हुए च्रौर क्यों श्रलग हुए, परन्तु एक प्रसिद्ध श्राजीवक सम्प्रदाय के नायक 
योर तपस्वी महावीर का दीघं काल तक साहचये सत्यशोधको के लिये 
्रथसूचक अवश्यरै। १२ वपं की कटोरश्रौर दीर्घं साधना के 
परुचात्‌ जव उन्दै अपने ग्र्िसा तत्व के सिद्ध हो जाने की पूरु प्रतीति 
इदः तच वे अपना जीवन-करम उदलते द| त्रहिसा का सार्दमोमधर्म 
उस दीष-तपस्वी म परिलुत दो गथा था, श्रव उनके सार्वजनिक 
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जीवनस कितनी दी भव्य श्रातमाश्रों मँ परिवर्तन हो जाने की पूरं 
सम्भावना थी | मगध श्रौर विदेह देश का पूवेकालीन मलीन वायु- 
मण्डल धीरे-धीरे शद होने लगा था, क्योकि उसमे उस समय ॒श्रनेकं 
तपस्वी श्रौर विचारक लोक-हित की श्राकांा से प्रकाश में श्रनि गेये, 
इसी समय दीघं तपस्वी मी प्रकाश मे श्राय । 


उपदेशक जीवन- 

श्रमस्‌ भगवान का ४३ से ७२ वषं तक का यह दीर्ध जीवन सार्व. 
जनिक सेवा मेँ भ्यतीत होता है। इस समय म उनके भिये मुख्य कामों 
की नामावली इस प्रकार है :- । 

( १ ) जाति-पांति का तनिक भी मेद सक्खे जिना हर एक के लिपि, 
श्रो के लिये भी, भिक्षु-पद्‌ श्रौर गुख-पद्‌ का रास्ता खुला करना। 
श्रेष्ठता का श्राधार जन्म नहीं वल्क गुण, ग्रौर गुणो मे भी पवित्र जीवन की 
महत्ता स्थापित करना । 

(२) पुरषो कौ तरहं लियो के विका के लिये मी पूरी स्वतन्त्रता 
शरीर विद्रा तथा श्राचार दोनों मे स्यो की पूणं योग्यता को मानना । 
उनके लिये गुरूपद का श्राध्यात्मिक मागं खोल देना । 

(३ ) लोक-भापा मे तचज्ञान श्रौर श्राचार का उपदेश करके केनल 
विद्वद्गम्य संत माप्रा का मोह घटाना श्रौर योग्ध त्रधिकायी के लिये 
ज्ञान-प्र्ति मँ माषा का श्रन्तराय दुर्‌ करना । 

(४ ) पेहिक शरोर पारलौकिक सुल के तिथे होने वालि यक्त ग्रादि 
कर्णकारडों कौ पेका संयम तथा तपस्या के स्वावलंवी तथा पुरुपाथ- 
पधान मामं की महत्ता स्थापित कए्ना रौर श्रहिसा-घमं मे प्रीति 
उत्पन्न करना । 

८५ ) व्याग श्रौर तपस्या के नाम पर रूढ शिथिलाचार कै स्थान 
पर सच्चे त्याग श्रौ सच्ची तपस्या की प्रतिष्ठा करके भोगकरी जगह 

- योग के महत्व का वायु-मंडल चासो श्रोर उत्पन्न करना । 


ध ' 


श्रमण भगवान्‌ के शिष्यो के स्यागी श्रौर दहस्थ यह दो भाग ये} 
उनके तयागी मिद्धुक शिष्य १४००० श्रौर भिज्तुक शिष्यार्ट ३६००० 
हने का उल्लेख मिलता दै इसके सिवाय लाखों कौ संख्या म यदस्य 
शिष्यो क होने कामी उल्लेख है| त्यागी शरोर ग्रहस्थ इन दोनों वगो 
मे चारं वर्णो के खी-पुरष सम्मिलित ये । इन्द्रमूति श्रादि १९१ गणधर 
ब्राह्मण ये ! उदायी , मेषक्ुमार आदि ग्रनेक क्ुत्रिय भी भगवान्‌ के 
शिष्य हए ये । शालिभद्र इत्यादि वैश्य श्रौर महतारज तथा इरिकेशी 
' जसे प्रतिशुद्ध भी भगवान्‌ की पवित्र दी्ताका पालन कर उच्च पथ 
को पहरैच थे। साध्यो म चन्द्ननाला दत्रियनपुत्रा थी, देवानन्दा 
ब्राह्मणी थं । श्रस्थों मे उनके मामा वैशालीपति चेटक; राजगृह के 
महाराजा भरेशिक ८ विम्बसार ) ग्रौर उनका पु कोणिक ( श्रजातशच्च ) 
ग्रादि श्रनेक चव्रिय भूपति ये । श्रानन्द, कामदेव श्रादि प्रधान दस, 
भ्रावकों मे शकडाल कुम्हार जातिकाथा च्रौरशेप £ वेश्य खेती श्रौरः 
पशुपालन पर निर्वाह करने वाले ये । टंक कुम्हार दोते हए भी भगवान का, 
समभदार ग्रौर दद्‌ उपासक था । खन्दक; ग्रभ्ड आदि श्रनेक परि्राजक 
तथा सोमील श्रादि नेक विदान्‌ व्राह्मण ने श्रमण मगवान्‌ का श्रनुसरण 
किया था । यदस्य उपासिकाश्रो मेँ रेवती, सुलसा शौर जयन्ती के नाम प्रख्यात 
द । जयन्ती जेसी भक्त थी वैसी दी विदुपी भी यी । श्राज्नादी के साथ भगवान्‌ 
से प्रश्न करती श्रौर उत्तर खुनती थी । भगवान्‌ ने उस समय लियो की योग्यता 
किंस प्रकार श्रोकी, उसका यह्‌ उदाहरण है । महावीर के समकालीन धर्म- 
प्रवत्तकों मे ग्राजकल कक्तं थेदेदी लोगो के नाम मिलते ै-- तथागत 
गोतमुद्ध, पूणं कश्यप, संजय ॒वेलघपुत्त पकुघ कच्चायन, श्रजित 
केसकम्बलि श्रौर मंखली `गोशालक । 
समभोता-- 


भ्रमण भगवान्‌ के पूवस ही जेन-सम्प्रदाय चलात्रा रहय था,. 
जो निग्रन्यके नामसे विरेप प्रसिद्धया उस समय प्रधान निप्रन्य 


+~ 
„ केशीकुमार त्रादिये। वे सच श्रपनेकोश्री पा्वनाथकी परम्परा के 


श्नुयायी मानते थे । वे कपडे पदिनतेये श्रौर सो मी तरह तरह केरंग 
के । इस प्रकार वह्‌ चातुर्याम धमं श्र्थात्‌ त्रहिंसा, सत्व, त्रस्तेय श्रौर 
च्मपरिग्रह इन चार महात्रतो का पालन करते थे । श्रमण भगवान्‌ ने इस 
परप्प के खिलाफ श्रपने भ्यवहारसे दो बातें नई प्रचलित की--एक 
स्रचेलल धमं, दूसरी ब्रह्मचर्य ( श्ी-विरमण ) । पटिले कौ परम्पय म वस्र 
च्रौर खरी के सम्बन्ध में श्रवश्य्‌ शिथिलता श्रा गई होगी ग्रौर उसे दूर 
करने के लिये श्रचेल घम्‌ श्रौर खी-विस्मण को नि्रन्थत्व मेँ स्थान दिया 
गया । श्रपसियह त्रत से छ्री-विरमण को प्रलग करफे चार के बदले पाँच 
महाव्रतों के पालन करने का निथम-बनाया । श्री पाश्व॑नाय की परम्परा के 
, सुयोग्य नेताग्रं ने इस संशोधन को स्वीकृत किया श्रौर प्राचीन तथा नवीन 
¦ दोनों भिक्लुश्रो का सम्मेलन हूना । कितने ही विद्वानों का यह मत है किं 
` इस समभौते मँ वस्र रखने तथा न रखने का बो मतयेद शान्त हुश्रा या 
। वह श्रागे चलकर फिर पक्तपात का रूप धारण करके श्वेताम्बर, दिगम्बर 
संम्प्रदायक के रूप मे धधक उठा । यद्यपि सृ्दम दृष्टि से देखने वाले विद्वानों 
को श्वेताम्बर, दिगम्बर मे कोई महचपूणं भेद नदीं जान पड़ता ; पर्व 
श्राजकल तो सम्प्रदाय-मेद्‌ की श्रस्मिताने दोनों शाखाग्रं मं नाश- 
कारिणी रग्नि उसखन्नकर दी है। इतना दी नदीं बल्कि थोडे-योदे 
च्रमिनिवेश के कारणं आज दूसरे भी श्रनेक भे छोटे-जडे मगवान्‌ के 
च्ननेकान्तवाद्‌ (स्याद्वाद) के नीचे खड़े हो गये है । 


प्रदेश का रहस्य-- 
भ्रमण भगवान्‌ के समप्र जीवन श्रौ उपदेश का संक रसद. 
, वातो म त्रा जता दै । श्राचायुमै "पूरे , रिसा तौर (तत्वज्ञान मै. ्रने- 
कान्त | उनके संप्रदायके श्राचारको श्रौर शाघ्ल के बिचारको इन 
तसो का ही माप्य स्भिये । वत्तमानकाल के विद्यानों का यदी निष्पत 


-सत हे | 


क 


+. 
विपत्ती- 


श्रमण भगवान्‌ क शिष्यं मे उनसे अ्रलग होकर उनके खिलाफ 
विरोधी पन्थ प्रचलित करने वाले उनके जामाता सुत्रिय-पुत्_जमाली ये 
इस समय तो उनकी स्परतिमा् जैन ग्रन्थों मेँ है ! दूसरे प्रतिपक्ली उनके 
पूर्वं सहचर गोशालक ये । उनका च्राजीवक पन्थ रूपान्तर पाकर श्रज भी 
हिन्दुस्तान मे मजु दै । भगवान्‌ महावीर के जीवन्‌ का मुख्य भाग 
विदेह श्रौर मगघ मे व्यतीत हुश्रा है! रेसा जान पड़ता है कि वे श्रधिक 
से श्रधिकं यमुना के किनारे तक श्राये होगे । भावस्ती, कोशांची, ताप्रलिप् 
चम्पा ग्रौर सजगृदी इन शद्रा मे वह बार-बार श्राते-जाते श्रौर खदते ये । 
उपसंहार-- 

श्रमण भगवान्‌ महावीर की तपस्या श्रौर उनके शानिःपू णं दीधं-जीवन 
पौर उपदेश से उस समय मगध, विदेह, काशी; कोशल च्रोर दूसरे कितने 
ही प्रदेशों के धार्मिक श्रौर सामाजिकं जीवन में वड़ी क्रान्ति हो गक थी] 
उसका प्रमाणं केवत शास्र केपन्नो मेही नदी, बल्कि हिन्दुस्तान के 
मानसिक जगत्‌ मं श्रव तक जागत श्र्हदिसा श्योर तपका स्वाभाविक 
द्रनुराग है । ग्राज से २४५६ वधं पूर्व राजगही के पाष पावापुरी नामक 
पवित्र स्यान मे कारिक कृष्णा श्रमावस की रात को इस तपस्वी का रेहिक 
जीवन पूरा श्रा ( निर्वाण हुश्रा ) ग्रोर उनके स्थापित संव का भार 
उनके प्रधान शिष्य्‌ सुधर्मा स्वामी पर श्रा पड़ा 


ई. स. १६२३ ] 


धमंवीर सहावीर श्रौर कर्मपीर कृष्ण 


देवीपूजा मे से मठुष्यपूजाका कमिक विकास - 

न्य देशों श्रौर ग्रजा की भति इस देशमेंश्रौर श्मा््॑रनामे भी 
प्राचीन काल से क्रियाकारड श्मौर वहमों के राज्य के साथ दी साथ थोडा 
बहुत श्माध्यास्मिके भाव मौजूद था | वैदिक मंत्र-युग ग्रौर ब्राह्मणयुग के 
विस्तृत श्रौर जटिल क्रियाकाणड जव यँ हेते ये तव भी त्राध्यासमिक 
चिन्तन, तप का श्रनुष्ठान श्रौर भूत-दया की भावना, ये त्व मौजूद ये, यद्यपि 
थे वे श्रल्प मारा मे । धीरे-धीरे सद्गुणो का महत्व बढ़ता गया श्रौर क्रिया- 
काण्ड तथा वहमों का राञ्य घटता गया } प्रजा के मानस मे) व्यज्य 
सद्गुणो की ग्रतिष्ठा स्थान प्राप्त करती गहै, स्यो-त्यों उसके मानस से क्रिथा- 
काण्ड शरीर वहम हटते गये । क्रियाकार्ड श्रौर वहमों की प्रतिष्ठा के साय 
हमेशा अदृश्य शक्ति का सम्बन्ध जुडा रहता दै । जवतकं को शरश 
शक्ति मानी या मनाई न जावे ( फिर मले ही वह देव, दानव, दैत्य, मूत, 
पिशाच या किसी भी नाम से कदी जाय ) तव तक क्रियाकाण्ड ग्रोर वहम 
न चेल सकते ई श्रौर न जीवित ही रह सकते ह} श्रतएव क्रियाकारड 
प्रौर वहमों के साभ्राञ्य के समय्‌, उनके साथ देवपूजा ग्रनिवायं रूप से 
जडी ह हो, यह स्वाभाविक दै । इसके विपरीत सदूयुणों की उपासना रौर 
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प्रतिष्ठा के साथ किसी ्रदश्य शक्ति का नहीं वसन्‌-प्रवक्त दिलाई देनेवालली 
मनुष्व-व्यक्ति का सम्बन्ध दोता.है । सद्गुणो की उपासना करने वाला या 
दूसरो के समक्त उस ग्रादशं को उपस्थित करने बाला व्यक्ति, किसी विशिष्ट 
मनुष्य को ही पना श्रादशं मानकर उसका श्रनुकर्ण करने का प्रथ 
करता हे । इस प्रकार सदूुसो की प्रतिष्ठा कौ इद्धिके साथदही साथ श्रटर्‌+ 
देवपूना का स्थान दृश्य मनष्यपूजा को प्राप्त होता है । 


मवुष्यपूज्ञा की प्रतिष्ठा-- 

ययपि सद्गुणो की उपासना श्रौर मनुष्यपूजा का पहले से ही विकास 
होता जा रहा था, तथापि भगवान्‌ महावीर ग्रौर बुद्ध इन दोनों के समय में 
इस विकास को श्रसाधारण विरोषता प्राप हुदै, जिसके कारण क्रियाकारड 
ग्रोर वहमों के किलो के साथ साथ उसके श्रधिष्टायक द्रह्श्य देवो की पूजा 
कोमी तीव्र च्राघात पर्चा । मगवांन्‌ महावीर शौर बुद्ध का युग 
सचमुच मनुष्यपूजा का युग या ¡ इस युग मे सेकंड हनज्ञारो स्ी-पुरुष कतमा, 
सन्तोष, तप, ध्यान श्रादि सद्गुणो के संस्कार प्राप्त करते के लिये श्प 
जीवन को श्यपेस करते है श्रौर इन गुणो की पराकाष्ठा को पचे हए 
गरपने भ्द्ास्द्‌ महावीर शरोर लुद् जैसे मलुप्य-न्यक्तियो की, ध्यान या ृत्ति 
दाय पूजा करते दै |. इस प्रकार मानवपूजा के भाव की वती के साथ दही 
देवमूतति का स्थान विशेषतः मतुष्यमूम्तिं को प्राप्त रोता ३ । 


महावीर शरोर बुद्ध जसे तपस्वी, त्यागी च्रौर क्ञानी पुरपो द्वारा सद्गुणं 
कौ उपासना को वेग मिला ग्रौर उसका स्पष्ट प्रभाव क्रियाकारड-पधान्‌ ' 
बराह्मण-संस्ृेति पर पडा । वह यह कि जो व्राह्मण संसृति एक वार देव, 
दानव ग्ररदैत्यो की भावना. एवं उपासना मे सख्य रूप से मशगूल 
थी, उसने मी मनुप्यपूजा को स्थान दिथा । श्रव, जनता द्रटश्य 
देव के बदले किंसी महान्‌ विभूतिर्प मनुष्य को पूजने, मानने दौर 


उसका आदशं रपे जीवन म उतारने के क्तिथे तर इई । इस ` 
1 
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तत्पस्ता का उपशमन करने के लिये ब्रह्मणए-संख्छरति ने राम श्रौर कष्ण के 
मानवीय तआआदशं की कल्यना की श्रौर एक मनुष्य के ख्प म उनङ्गी पूजा 
प्रचलित हो गई । महावीर-बुदध युग से पदतले सम श्रौर कृष्ण को, ग्रादशं 
मनुष्य के रूप में पूजा होने का कोई भी चिह शाख मे नदीं दिखाई देता । 
इसके विपरीत महावीर बुद्ध युग के पश्चात्‌ याउसयुगकेसाथदही षाथ 
राम शरोर कृष्ण की मनुष्यके ख्पमें पूजा होने के हमे ख प्रमाण मिलते 
दै । इससे तथा श्रन्य साधनो से यद मानने के लिये पर्या कार्ण दैक 
मानवीय पूजा की मजवूत नीव महावीसजुदध युग मँ डाली गई शरीर 
देवपूजकवं म भी मनुष्यपूजा के विविध प्रकार शरोर सम्प्रदाय इसी 
युगम प्रास्म हए । 


मवुष्यपूजा में देवीमाव का मिश्रष- 

लाखों करोड़ों मुरष्यो के मन मे सैकड़ों श्रीर दजलिं वर्पोसेजो 
संस्कारसूद हो चुके हो) उन्हे एकाध प्रयत से, थोडे से समयमे बदल 
देना संभव नहीं । इस प्रकार त्रलोकरिक देवमहिमा, दैवो चमार ग्रौर्‌ 
देवपूजां की भावना के संस्कार प्रजा के मानसमें से एकदम न निकल सक्र 
ये । इन्दं संस्कारों के कारण ब्राह्मण-संस्करृति ने यद्यपि राम श्रौर कृष्ण 
जेसे मनुष्यो को त्रादशं के रूप मे उपष्थित करे उनकी पूजा प्रतिष्ठा 
शुरू की, तथापि प्रजा की मनोडत्ति एेसी न अनन सकी थी कि वह देवीभावके 
सिवाय श्रौर कदी संवुष्ट हो सके । इस" कारण ब्राह्मण संसृति के तत्रालीन 
द्मरुवा विद्धानो ने, यद्यपि राम श्रौर कृष्ण को एक मनुष्य के रूप में चित्रित 
किया, वशित किया, तो भी उनके त्रान्तरिक श्रौर बाह्म जीवन के साय 
ग्रहश्य दैवो श्रंश श्रौर श्रदश्य दैवी कायंका सम्बन्ध मी जोड़ दिवा। 
इसी प्रकार महावीर श्रौर बुद्ध ग्रादि के उपासकों ने उन्हे शुद्ध मनुष्यके 
स्वरूप में दी चिचित किया, किर भी उनके जीवन के किवी न किसी भागके 
साथ ग्रलौकिक दैवी-तम्बन्ध मी जोड़ दिया । व्रह्म स॒-संस्ति श्रात्मत्व 
को एकं श्रौर श्रखरुड मानती है श्रतः उसने रम श्रौर कृष्ण के जीवन का 


५१ 


ठेस वितरण किया जे श्रपने मन्तव्य से मे स्ठने वाला प्रोर साथ दी स्यूत 
लोगो कौ दैवी पूजा को भावना को मी सन्दर करने वाला शे उपने परमासा 
विष्णु केदीरमग्रौरङृष्एके सरमे द्रत्रतार लेते का वणन किंषा | पश्व 
भ्रमण संसृति श्रा्मेद्‌ को स्वीकार कपी दै श्रोर कमैवादी दै, तरपः 
उसने ग्रपने तत्वन्नान के नुशूप दी ्रपने उगल्य देवों का वणेन का 
चरर जनता की देषीपूजा की श्रकराकता मियने के रिप द्रनुचर ग्रौर मक्त 
के सूय मे देवोंकासम्बन्ध महावीर श्रोर बुद्ध श्रादि के साथ जोड दिया । 
इस प्रकार दोनों संचछछतियों का ग्रन्तर्खरहै। एकमे मनुभ्यपूजाका 
प्रम दो जानेपर भी दिव्य श्रंश दय मनुष्यके रूपमे ग्रषररिरदोरादै 
प्रत्‌ ग्रादशं मनुष्य श्रल्लोकिफ दिव्य शक्ति का प्रतिनिधि वन्ता है 
ग्रौर दूसरी संसृति म मनुष्य ्रपने सद्दुए.प्रा्ति के लिथे क्रििगये 
प्रयत्न से स्वयमेव देव बनत। है श्रौर जनता मे मनि जानि वलति देव उस 
त्रादशं मनुष्य के सेवक मात्र ई, श्रौर उसके भक्त या श्रनुचर बनकर 
उसके पीके प्ये फिस्ते ई । 


चार महान्‌ अये-पुरुप-- 

महावीर ग्रौर बद्र की रेतिदािकता निर्विवाद्‌ दहै--उसमं सन्देह को 
जरा भी त्रवकाश नदींरै, जवर किं राम्‌ ग्रौर कृष्ण के विषय में इससे 
उलयै ही बात है । इनकी एेनिहासिकता के विप्रय मे जेप प्रमाणो की ग्रावश्य- 
कता हे वेते प्रमाण उपलन्ध नहीं है । ग्रतः इनके सम्बन्ध मे परस्र 
विरोधी श्रनेक कल्पना फेल रद दै । इतना होने पर भी प्रजाके 
मानस मँ राम श्रौर कृष्ण का व्यक्तित्र इतना श्रषिक व्यापक श्रौर गहरा 
प्कित है कि प्रजा के विचारसेतो ये दोनों महान्‌ पुरुष सच्चे रेति- 
हासिक दी दै । विद्वान्‌ श्रौर संशोध लोग उनकी रेतिदासिकप के 
विष मे मलते ही वादविद्‌ ग्रौर ऊहापोह क्रिया कर, उस परिणाम 
भले दीकुकेमीदहो, फर्म जनताकै हदय पर इनके वक्त्रो जो 
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छापवेी हुई है, उसे देखते दए तो यह्‌ कहना ही पडनादहैकिये 
दोनों महापुरुष जनता के हृदय के हार है| इस प्रकार विचार क्सेसे 
मतीत दोताहै कि ्रायप्रनामे सनुष्यके सूम पूजित बालि चारदी 
पुरुष हमारे सामने उपस्थित होते द श्रौर प्रार्य की वैदिक, जैन 
चौर बोद्ध तीनों शाखाश्रों के पूज्य पुरुष उक्त चार दी दै। यदी चाये 
पुरुष मिन्न-मिन्न प्रान्तों मे, सिन्न-मिन्न जातियों मे भिन्न-मिन्न स्परे 
पूजे जति है । । 
चारों की संक्तिप्र तुलना- 

राम श्रोर प्ण एवं महावीर ग्रौर बुद्धये दोनों युगल कटिये या 
नवास महान्‌ पुरुष करिये, क्षत्रिय जातीय दहै; चारो के जन्मस्थान 
उत्तर-भासत मे दै श्रीर्‌ सिवाय रामचन्द्रजी के, किसी का मी प्रदत्ते 
दक्षिण मास्त नदीं बना । 

राम श्रौ कृष्ण का त्रादशं एक प्रकारका है, . ग्रौर महावीर तथा 
सुद्ध का दूरे प्रकार का । वेदिकसूत्र शरोर स्मृतिये म वणित वर्णाश्रम 
धमं के प्रनुस्ार राज्यशासन करना, गोव्राह्यण का प्रतिपालन करना; 
उसी के श्रनुसार न्याय श्रन्याय का निशेयं करना श्रौर इरी प्रकार न्याय 
का राज्य स्थापित करना यहं रम, नौर कृष्ण के उपलंन्ध जीवन-तृततान्तो 
का.ग्रादशं दै'। इसमे भोग है युद दै रौर तमाम इुनियावी प्रषृत्तियों 
है । परन्तु यह प्रदत्ति-चक्र जन-साधारण को नित्य के जीवन-करम मे पदाथं- 
पाठ देने के लिये है । महावीर च्रौर बुद्ध के . जीवनचरृत्तान्त इससे विलेक्रुल ` 
मिन्न प्रकारके है| इनमेन भोग की धमाचौक्डीदैश्रौरन युद्धकी 
तैयारी दी । इनमे तो सनसे पहले - श्रपने जीवन के शोधन का दी प्रश्न 
उपस्थित होता है श्रौर- उनः श्रपने जीवन की शुद्धि होने के पश््वात्‌ 
ही, उसके फलस्वरूप प्रजा को. उपयोगी ह्यन की वात दै । राम श्ररर 
कर्ण के जीवन मे सत्वसंशुद्धि होने पर भी रजोगुण मुख्य सूप से काम 
करता है श्रौर महावीर तथा बुद्ध के जीवन मे राजस श्रंश दोनेपरभी 
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ख्य रूप से सससशुद्धि काम कसती दै । श्रतएव पहले श्रदशं मे 
्न्त्ुलता हने पर भी मुल सूप ते बरिषंलता प्रतीत होती दै शरीर 
दूसरे मे वरि्ुलता दनि पर भी मुख्य सूप से श्रन्तमुंखता का प्रतिभास 
रोता ६ । इसी वात को यदि दूसरे शब्दो मँ कद तो यह कट सकते दै 
किएक श्रादशं कम॑च्रकाहैश्रर दूसरा धम-चकरकादै। इन दोनां 
विभिन्न श्रादशौ क श्रनुसार दी इन महापुरुषो के संप्रदाय स्थापित हुए 
हे । उनका साहित्य भी उसी प्रकार निर्मित दुश्रा दै रौर प्रचारमें प्राया 
रै । उनके श्ननुयायीवर्भ की मावनार्णे मी इस त्रादशं के श्नुसार गदी 
गई हे श्नौर उनके मत्ये मदे हुए तज्ञान मँ इसी प्रदत्ति-निडृत्ति के चक्र 
को लकय करके सारा तंत्र संगठित किया गथा है। उक्त चारोदी मदान्‌ 
युसषो की मूर्चियों देखिये, उनकी पूजा के प्रकारो पर नज्ञर डालिये या 
उनके मदिरो की स्वना तथा स्थाप्य का विचार कीन्यि, तो भी उनमें 
इस प्रवृत्ति-चक्र श्रौर नि्तिचेक्र की भिन्नता साफ़ दिखा देगी । उक्त 
चार महान्‌ पुरग मे से यदि बुद्धको श्रलग कर दतो सामान्यतया 
यदह कह सकते है किं यक्तीके तीनों पुखपो की पूजा, उनके सम्प्रदाय 
तथा उनका श्रनुथायीवगं भारतवषरं मे दी विद्म्‌न है; जघ किं बुद्ध की 
पूजा, उनका सम्प्रदाय तथा आअनुयायीवगं एंशिया-व्यापी बना है । राम 
रौर कृष्ण के श्रादशों का प्रचारकवगं पुरोदित दने के कास्ण ग्रहस्थं है 
जब कि महावीर रोर बुद्ध के श्रादशो का प्रचारक-वं गृहस्य नीं, स्यागी 
है । राम रौर कृष्ण -के उपासको मं हजा्यो संन्यासी है. फिर मी बह 
संस्था महावीर एवं बुद्ध के मिच्लुसंघं की मति तन्व्रद्ध या व्यवस्थित 
नर्हा है 1 रुर पदवी को धार्ण करने वाली हल्ञारा छियोँ श्राज भी महावीर 
शरोर बुद्ध के भिन्ुसंघ मे मौज ई, जव कि राम श्रौर छृष्ण के उपासक 
सन्यासीवगं मे वह वष॒ नदीं दै । सम श्रौरङ्ष्ण के मुल सेः स्तात्‌ 
उपदेश किय हुए फिसी शाघ्र के होने ॐ प्रमाण नहीं दै जब'किं महावीर 
तओरौर उ के मुख से सादात्‌ उपदिष्ट धरोदे बहुत शरश श्रमी निचि 
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वाद्‌ रूप से मौजूद दै । राम श्रौर कृष्ण के म्ये मदे हए शाल रंत 
माप्रामं है, जव कि महावीर श्रौर बुद्ध के उपदेश तत्कालीन प्रचलित 
लोक-माषा मे दे । 


तुलना की स्यादा चौर उसके दृष्टिबन्दु- 

दिन्दुस्थान मे सावजनिक पृजा पाये हुए ऊपर के चार महापुरपो 
ससे किसीभीएकके जीवनके विषयमे विचार करनाद्योया उने 
सम्प्रदाय, तच्वज्ञान श्रथवा कार्ये का विचार करना होतो श्रवशेष 
तीनो के साथ सम्बन्ध रखनवाल्ली उस-उस वस्तु का विचारभी साथदही 
करना चाहिए । क्योकि इस समग्र भासत्मे एक दही जाति ग्रौर एकदी 
` छृ्म्ब मँ श्रवसर चसो पुरुषो की या उनमें से च्ननेक पुरषोकी पूजाया 
मान्यता प्रचलित थी श्रौर ्रवभीहै। त्रतएव इन पूज्य पुरषो के 
्रादशं मूलतः मिन्न-मिन्न होने पर मी बाद मे उनम श्रापस मे वहुत-सा 
लेनदेन हृ्रा है शरौर एक दूसरे का एक दूसरे पर बहुत प्रभाव पड़ा है । 
वस्तस्थिति इस प्रकार की होने पर मी यदँ पर सिफ धमंवीर महावीर के 
ज।वन के साथ कमवीर कृष्ण के जीवन की तलना करने का दी विचार 
किया गया गया है । इन दोनो महान्‌ पुरुषो के जीवन-प्रसंगों कौ ठलना 
भी उपयुक्त मर्यादा के मीतर रहकर दी करने का विचार दहै। समग्र 

वनन्यापी तुलना एवं श्रौर चारो पुरषो की एक साथ विस्त वृलना 

करने के लिये जिस समय श्रौर स्वास्थ्य की श्रावश्यकता है, उसका इस 
समय श्रभाव है । श्रतएय यद्य बहुत ही संक्तेप म वलना कौ जायगी । 
महावीर के जन्मक्षण से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति त्क के प्रसरगोको 
कृष्ण के जन्म से लेकर कंस-वध तक की कुलु घट्नाग्रों के साथ मिलान 
करिया जायया | 

यद तलना मुख्य स्पसे तीन द्टि-रनु्रो को ल्य करके क 
जायगी-- 
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(१) प्रथमतो यहं फलित करना कि दोनों के जीवन इी घ्रटनाश्रौ 
भे क्या संसकृतिमेद ई १ 

(२) दूसरे, इस बात की परीता करना कि इत बटनाविशेन का 
एक दूसरे पर कु प्रभाव पडा दै या नदी १ त्रौ९ इससे कितना परिवत्तन 
श्रौर विकास सिद ह्राद! 

(३) तीसरे, यह क्रि जनतामे धर्मभावना जागृत रखने श्रौर 
सम्प्रदाय का श्राघार सुदृढ बनाने के लिये कथा-प्र॑थो एवं जीवन-दरत्तान्तों 
में प्रधान खूप से किन साधनों का उपयोग किया जाना धा, इसका पथकः 
रण करना श्रौर उसके श्रौचित्य का विचार करना ) 
परसम्प्रदायों क शास्त्र में उपलब्ध निर्देश एवं वणंन-- 

ऊपर कटे हुए द्िविन्दु्ों से कतिपय घटनानां का उल्ले्व करनं 
से पूवं एक वा यो खास उल्लेखनीय रै । वह विचास्को के लिये 
कौतूदलवदक दै, इतना ही नहीं वरन्‌ श्रनेक एतिहासिक रहस्यो के 
उदान श्रौर विश्लेषण के लिये उनसे सतन गश्रौर श्रवलोकनप्रणं मध्यस्थ 
प्रयल की श्रपेक्तामी रखती है। वह्‌ यह दै- बोद्धपिटकोंम ज्ञातृपुच्र के 
रूपमे भगवान्‌ मष्ावीर का च्रनेको बारस्पष्ट निर्दशं पाया जाता ई परन्तु 
रामश्रौर कृष्एमंसे क्रिसीकाभी निर्देश नदींहै। पलि की वोद्ध 
जातको मे ( देखिए दशरथ जातक नं० ४६१) राम च्रौर सीताकी 
कुं कथा श्राई है परन्तु वह वाल्मीकि के वणन से प्रकदम भिन्न प्रकार 
कीरदै। उसमेसीनाको रामकी बहिन कदा गया कृष्णक कष्या 
तो किमी मी वोद्धन्थमें श्राज तकमेरं देखने मे नदीं आई किन्तु 
जेनशाछलो मं राम श्रौर कृष्ए--इन दोनों की जीवनकथाग्रों ने काफी 
स्थान घेश है ्रागम माने जाने वले श्रौर श्रन्थ ग्रागम प्रथो की ्रपेक्त 
प्राचीन गिने जाने बले श्रंग-सारिष्य मे, रामचन्द्र जी की कथा तो नही 
दे. रिरि मीङ्प्णदकी कथादोच्रंगो--ज्ञाता गनौर शरंतगड--से स्प श्नौर । 
विस्तृत सरूपसे श्माती है! श्रागम प्रथो मे स्थान न पाने वाली रामचन्ध जी की 
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£ केथा भी पिद्ले श्वेताम्बरः दिगम्बर दोनो के प्राङृत-संस्ट त क कथा-साहय 
* स विशिष्ट स्थान प्रास्त करती है । जेनसाहिव्व म वाल्मीक्रि-ामावस को 


जगह जेन-रानायण तक बन जाती है! यद्‌ तो स्ट है कि वेताम्बर, 
दिगम्बर - दोनों के साद्िव्य म रम श्रौर कृष्ण की वाथा व्राह्मर-साहिय 
जेठी हो ही नहीं सकती, फिर मी इन कथन्न ग्रौर इनके वरन की जेन 


; शैली को देखते दए. यद खष् प्रतीत छो जाता दै किये कथार मूलतः 
 ब्राह्मण-लादिव्य की ही दोनी चादिए श्रौर लोकप्रिय होने पर उन्द जेन- 

` , सात्य मे जेन दृष्टि से स्थान दिया गया होना चाहिए । इस विप्र को 
` हम च्रागे चलकर स्पष्ट करगे | 


ग्राश्ववं की बात तो यहहै किचेन संमति से श्रपे्ाकरत श्रधिक 
भिन्न व्राह्मण-संस्करृति के , माननीय राम श्रौर कृष्ण ने जेन-सादित्य मेँ 
जितना स्थान रोका है, इससे दज्ञारवें भाग जितना भी स्थान भगवान्‌ मदावीर 
के समकालीन श्रौर उनकी संसृति से श्रपे्ाक्रेत त्रिक नज्ञदीक 
तथागत बुद्ध के वंन को प्राप्त नहीं हूुघ्ा! बुद्धकाखष्ठया श्र 
नाम निदंश करेवल्ल श्रागस म्रन्थों मै एकाध जगह श्राता है ( य्यपि 
उनके तत्वज्ञान की सूचना विशेष प्रमाण मं प्रिलती द )| यहतो 
हु्रा वद्ध श्रौर जेन-कथा भ्न्थो मेँ राम श्रौरङ्ृष्ण की कथा के विपरय 
से; शरन हमे यह भी देखना चािए कि ब्राह्मण-शाघ्ल मे महावीर श्रौर 


5 खुद्ध का निर्देश कैसाक्या है१ पुराणोसे पहले के किंसी व्राहाणु-ग्रन्य 


मे तथा विशेष प्राचीन सने जने बले पुराणों मे यहो तक कि 
महाभारत मे भी, एेसा फोई निदेश या न्य वणन नहीं दजी ध्यान 
ग्राकिर्षित करे फिर भी इसी व्रादण-संसकृति के त्रत्यत प्रसिद्ध श्रौर 
खतिशय माननीय भागवत मे बुद्ध, विष्णु के एक श्रवतारकेस्पम 
्ाद्णमान्य स्थान प्रप्त करते है, ठीक इसी प्रकार जसे जेन-अनन्यो मं 
कष्य एक भावी तीर्थकर के रूप मं स्थान पते दहै) इस प्रकार पदले के 
व्ा्मण-साहित्य मेँ स्थान प्राप्त न कर स्वने वले बुद्ध धीमे-घीमे दस 


3. ॥ 
क 
१) 


०, 
(न 
३.५१, "भ 
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तात्य से एक श्रवतार के रूप -मे प्रतिष्ठ प्राप्त करते दै; जव कि स्यं 
चुद्ध मगवान्‌ के समकालीन रौर बुद्ध केसाथदी साय व्राह्मण -संस्छति 
के प्रतिसद्धा, तेजखी पुष्प के रूम मेँ एक विशिष्ट सम्प्रदाय के 
-नायकपद को धारण करने वाले, इतिदासप्रसिद मगवान्‌ महावीर 
को किसी भी प्राचीन या प्रवाचीन ब्राह्मणग्रन्थ म स्थान प्रत्त नदीं)“ 
ह्येता । यद्ध विशेष रूप से ध्यान ग्राकषित करने वाली वात तो यह दैः 
करि महावीर के नाम या जीवन-उत्तान्तका कुछ मी निर्देश ब्राह्मण 
साहित्य मेँ नहीं है, फिर मी मागवत नैते लोकप्रिय ग्रन्थ मे जेन-सम्प्रदाय 
के पूज्य श्रं श्रति प्राचीन माने जाने वति प्रथम तीर्थकर व्ऋरुभदेव की 
कथा ने संतप्त होने पर भी मापिक श्रौ श्रादस्णीय स्थान पायारै। ` 


~~~ = न 


तुलना । 
( इस तलना मे, जिन शब्दौ को मोटे यादप म दिया गयादै, उन 
पर माप्रा श्रौर भाव की समानता देखने क लिये पाठकों को खास ' ल्य 


` -देना चाहिये | एेसा के से प्रागे का विवेचन खष्टरूपमे सममभाना 
-सकेगा | ) 


८.) 
[४ 
गमहरण-घटना& । 
महावीर-- ॥ छृष्ण-- 
जग्बूद्रीप के भसत स्ते में मुरो का उपद्रव मियने के 


गरखणकंड नामक याम था। | लियेदेवोकीप्रार्थनासे विष्णु ने 

८ उक्तम वसने वले वऋषमदत्त नामक | च्रवतार लेने का निश्चय करके योग- 

ब्राहमण कौ देवानन्दा नाम की खी | माया नामक, त्रपनी शक्ति ञो 
स 


=: किसी भी दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रथमे, महावीर के जीवन मे इस 
घटना का उल्लेख नहीं है । 


~ 


के गम मे नन्दनं मुनि का जीव 
दशवे देवलोक से च्युत होकर 
अवतरित हुग्रा। तेरासीवें दिनि 
, इनदर कौ आज्ञा से उसके सेनापति 
¦ नंगमेपी देवने इस गर्भ को क्षनिय- 
कुर्ड नामक माम के निवासी 
सिद्धाय क्षत्रिय की धर्मपत्नी चरिशला 
रानी के गभं मे बदल कर 
उस रानीके पुत्रीरूप गभं को 
देवनन्दा की कोल मे स्ख द्विया) 
उस समय उस देवने इन दोनों 
माताश्रोंको श्रपनी शक्तिसे ख्रास 
निद्रावशं करके वेभान-सी बना 
व्या था। नौ मास परणं होने 
पर चिशला की कोख से जन्म पाने 
वाला, वही जीव, मरवान्‌ महावीर 
ह्प्रा। गमं दहस्ण कराने से पूवं 
इसकी सूचना इन्द्र को त्रासन के 
कोपने से मिली थी । इन्द्र ने श्राषन 
के कोपनेके कारण का विचार किया 
¡तो उसे मालूम हूच्रा कि तीर्थकर 
सिफः उच श्रौर शुद्ध स्त्रिय कुल में 
ही जन्म ठे सकते ह, श्रतः तच्छं 
भिखारी श्रौर नीचे इस बराह्यमणकुल 
मे महावीर के जीव का श्रवतरित 
होना योग्य नदीं है । एेसा विचार 
कर इन्द्र ने श्रपने संकल्प के श्रनुसार, 


उलाया | उसको संगोधन करके 
विष्य ने कहा तू जा श्रौर देवकी 
के गभेसें मेसो रोपर श्रश ज्राया 
हृश्रा हैः उसे वय से संकर्षण 
( दरण ) करके वसुदेव की ही 
दूसरी स्री रोदिणी के गभं में प्रवेश 
कर, जो वलभद्र्‌ रामके स्पे 
प्रवतार लेगा रौर तू नन्दपत्नी 
यशोदा के घर पुत्री रूप मेँ त्रवतार 
पायेगी । जन मै देवकी के श्रार्पै 
गमंके सू्पमे ज्युगा त्त्र तेरा 
भी यशोदा के घर जन्म होगा । एकं 
साथ जन्मे हुए हम दोनों का, एक 
दूसरे के यदो परिवत्तन दोगा 
विष्णु की राज्ञ शिरोधायं क्रे 
उस योगमा शक्तिने देवकी को 
योगनिद्रावश करके सातवें 
महीने उसकी कोख मे से शेष गभं 
का रोहिणी की कुक्तिमं सहरण 
किया } इस गभे-संहस्ण क्सने का 
विष्णुकादेठयदहया किकंसकोौ, 
जो देवकी से जन्मे हुए वालको की 
गिनता करता था ग्रौर श्राठवेँ बालक 
को प्रपना परणं शद्ध मानकर उसका 
नाश करने के ल्यि तत्र या, 
गिनती करने मे शिकस्त देना । 
जव कृष्ण का जन्म हुश्रा तत्र 


अपने श्नुचर्‌ देवों के द्वारा योग्ध 
गे-परिवत्तत कराकर कर्त॑व्य- 
पालन क्रिया । महावीर के जीव 
ने पूवं भव मे बहुत दीर्घकाल- 
पूवं छुलमद्‌ करके जो नीच 
गोत्र उपाजन किया था, उक्र 
छनिवायं फल के रूप मे नीच 
या ठच्छु गिते जाने बले ब्राह्मण- 
दुलमं थोडे समय के लिये दही 
सह, उन्द जन्म लेना दी पडा | 
भगवान्‌ के जन्म-समय विधिव 
देवदेवि ने श्रत, गन्ध, पुष्प, 
खवर, चौरी श्आदि कौ वपी की। 
जन्म क पश्चात्‌ खातर के लिर्‌ इन्द्र 
जव मेपर ले गया तब उसने 
त्रिशला मागा को खवस्वापनी निद्रा 
वेभान कर दिया | 
~ त्िषष्टिश्ताकापुरुषचसतरि, परव १०, 
सगं २, प्र १६१६ । 
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देवता श्रादि सरन पुष्प श्रादि 
की वृष्टि करके उत्सव मनाया। 
जन्म होते ही वसुदेव तत्काल 
जन्मे हुए बाल्नक कृष्ण को उठा 
कर यशोद्‌ा के यँ पहुचाने ले शये । 
तच द्वारपाल्न तथा श्न्य सत्क सोग 
योगमाया की शक्तिसे निद्रावश 
टौ अचेत हय ग्ये। 

-- मागवत दशमस्कन्ध श्र०° २, 
श्लो १-१२ तथा प्र श्रो. 
४६५ 0 


(२) 
पवत्‌-फम्पन 


जत्र देव-देवियौ महावीर का जन्मा- 
भिपेक्र करने के लियेल्ते गये तव 
उन्हे अपनी शक्तिका पर्चिय देने 
के किये श्रौर उनकी शंका का 
निवारण करने- के लिये इस 


इन्द्र के द्वारा किये हए उपद्रवो 
से र्ण करने के लिये तरुण 
कृष्ण ने योजन प्रमाण गोवधैन 
पवेत को सात दिनि तक ऊपर 
उठटाये रखा | 


१ 


© 


तत्काल प्रसूत वालक ने केवल 
त्रपने पैरकेश्र्मूठे से दवाकर एक 
एक लाख योजन के सुमेरु पर्वत 
केपा दिया | 
-- निषष्टिशलाकापुरषचसरित, पव॑ 
१०, सगं २, प° १६ | 


भागवत दशमखन्ध, 


४२ श्लो ° २६--२७ 
1 


श्ण 


(३) 
बास क्रीडा 


(१) करीव आठ वर्ष॑की उम्रमें 
जव्र वीर वालकं राजपुत्रं के 
साथ खेल रहे ये, तवर स्वर्ग तर इन्दर 
केद्वारा की हृद उनकी प्रशंसा 
नकर, वहो का एक मत्सरी देव 
भगवान्‌ के पराक्रम की परीक्ञा 
करने त्राया | पदज्ञे उसने एक 
विकराल सपं का ल्म धारण 
किया | यह देख कर दूसरे राज- 
कमार तो ङरकर भाग गये, परन्तु 
कुमार महावीर ने जया भी भयभीत 
नहोते हुए उस सोधको रस्सी 
कौ भोति उठाकर दूर फक दिया । 

--त्रिष्टिशलाकापुरुष्रचग्ति, पर्व 
१०, सगं २, प्रष्ठ २१। 


(१) ष्ण जत्र ग्रन्थ ग्वाल 
चालकों के राय चेल रहे ये, तन 
उनके श्ड कंस द्वारा मारने के 
लिये भेजे हुए. जघ नामक चुर 
ने एक योजन जितना ल्वा सर. 
रूप धारण करिया श्रौर भीच रास्ते 
मं पड़ा रहा । वह कृष्ण के साथ 
समस्त बालक्रों को निगल्ल गया। 
यह देखकर कृष्ण ने इत.सर्प का 
गला इत तरह दवा जिया कि 
जिसे उस सपं ्रधासुर का मतक 
फट गया, उस्न दम निकल गया 
प्रर वह मर गया | सथ ब्रालक 
उस्केमुख मसे सक्रुशल बाहर 
निकल श्राये । यह इत्चान्त मुनकर 

| कंस निराश हूश्रा ग्रौर देवता तथा 
| ग्वाल प्रसत दए | 

--मागवत दशमस्छन्ध. श्र 
। १२; शछो° १२-२३५; पृष ८३८ 


(२).फिरि इसी देव ने महावीर ` 
को विचलित करते के लिये दूसरा 
मार्ग लिया } जब सव बालकं श्रापस ` 
म घोड़ा बनकर, एक दूसरे को 
वहन करने का खेल खेल रहे थे 
तव वह देव वालक का रूप घर कर 
महावीर का घोड़ा बन गया। 
उसने दैवी शक्ति से पहाड्-खा 
विकराल रूप बनाया, फिर भी मदाः 
वीर इससे तनिक भी न डरे श्रौर 
घोडा बन कर खेलने के लिये श्रये 
हए उस देव को सफ एक मुद्ध 
मार कर सुका दिया । शन्तमं 
यह्‌ परीक्षक मत्सरी देव भगवान्‌ के 
पराक्रम से प्रसन्न होकर, उ 
प्रणाम करके पने र्ते चला 
गया । 

--निपष्टिशलाकापुरुषचरित्न, 
पवं १०, सगं २; १5 २१-२२। 
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(२) त्रापसमें एक दूसरे को घोडा 
बनाकर उस पर चने का खेल 
कृष्ण श्रौर वलमद्र ग्बाल-बालको के 
साथ खेल रहे थे ! उस समय कंस 
दास भेजा हुच्रा प्रलम्ब नामक 
श्रसुर उस खेल मं सम्मिलित हो गवा । 
वह्‌ कृष्ण ग्रौर बलभद्र को उड़ा ल्त 
जाना चाहता था ' वह्‌ बलभद्र का 
घोडा वना कर उन्दै दूर ले गया 
रर एक प्रचंड एवं विकराल सरूप, 
उसने प्रकट किया | श्रन्त म वल्लभ 
ने भयभीत न होते दुएट सख्त मुष्टि- 
प्रहार किया जिससे उसके मंहसे 
खून गिरने लगा श्रौ उसे मार 


डला । तन्त मे सत्र सकुशल 
वापिस लौरे | 


-- भागवत दशमलकन्ध, श्र 
२० श्लो १८२०, प्रृ० ५८६६ 


(9) 
साधक-अवस्था 


। (१) एक वार दीघं तपस्वी 
वद्धमान ध्यानमे लीनये।} उस 
समय शूपाणि नामक यन ने पदलेः 
पहल तो इन तपस्वीष्को हाथी का 
रूप धास्ण करके कष्ट प्ुचाया, 
परन्तु जन इस कायं मँ वह सफलः 


(२) कालिय नामक नाग 
यमुना^केः जल को जहरीला कर 
डालता था । इस उपद्रव को मियनें 
के लिए षरष्ण॒ ने, जदं कालिय 
रहता था वहीं जा कर उसे मारा | 
कालिय नाग ने इस साहसी तथा. 


दर 


न ध्मा तो उसने एक विचित्र सर्पं । पराक्रमी बालक का सामना किया | 
कासप घस्ण॒ करके भगवान्‌ कौ | उसने ड'क मारा । मर्म समानो मे 
ङ्क माया तथा ममस्थानों डक मारा श्रौर ग्रपने श्रनेक फणों 
च्रसह्य वेदना उत्पन्न की । यह्‌ सव | स कृष्ण को सताने का प्रयलं 
होने पर भी जव वे श्रचल तपस्वी किया । परशु इस दुरन्त चपल 
जरा मी ्चुन्धन हए तो उस यक्त | बाल ने नाग को हाय तोत्राह 
का रोष शान्त हौ गया । उसने | कराया श्रौर श्रन्त से उसकी फणों 
दपने दुष्कमं के किये पश्चत्ताप | पर चतय किया । नाग स्रपे रोप 
किया ज्र अरन्त म भगवान्‌ से | को शान्त करके तेजस्वी छ्य 
दमा मोग कर उनका भक्त बन प्राज्ञाके श्रनुसार वँ चला 
गया | गया श्रौर समुद्र मे जा वसा। 
- तिपटिशलाकापुरुषचसति, भागवत, दशमस्तन्ध, ° १६, 
भव १०; सर, २, १० ३२-३३ श्लोक २-२०, प्र ८५८५६ 
(२) दीघ तपस्वी एक बार 
विचरते-विचरते मागं मे ग्वाल 
नालकों के मना करते पर भी 
जानवूभा कर एक एसे स्थानें 
ध्यान धरकर खड़े हो गये जौँ 
पूवेजन्म के मुनिपद के समय 
कोध करके मर जाने क कार्ण 
सपरूप मे जन्म लेकर एक दषटि- 
विष चर्डकोशिक सय रहता था 
रीर च्रपने विष से सव को मस्मलात्‌ 
करदेता था। इस सोँधने इन 
तपस्वी को मी श्रपने दष्टिविप पे 
मस्म करने का प्रयत्न करिया । इस 
म्रयत्न मे निष्फल होने पर उसने 













(२) एक वारकिष्ठी उनमें 
नदी के किनरे नन्द वरह गोप सो 
रहे थे} उस समय एक प्रचरड 
अरनगर श्राया जो वियाषर के पूं 
जन्म मेंच्रपने स्पका अभिमान 
करने के कार्ण मुनि का शाप 
मिलने से रभिमान के फल्वख्म 
स्पंकी इस नीच योनि मे जमा 
था। उस्ने नन्द का पैर भ्रस 
लिया । जब्र द्रे खाल-गालक 
नन्द का पैर हुने मे श्रसफल हूए 
तो शन्तमं ङृष्ण ने राक्र श्रपने 
पैरसे सोप का स्पशं फिया। 


~~ ` = --- ~ ० र 


नेक डंक मारे । जत्र डंक मारने 
सेमी उसे सफलतान मिली तो 
भचर्डकोशिक सपं का क्रोच दुदु 
शात हुश्रा । इन तपस्वी का सोमस्य- 
रूप देखकर, चित्तवति शान्त दोन 
पर उसे जातिस्सरण ज्ञान प्रप्त 
ह्र | रन्त मे धमं को त्रायधना 
करके चहं देवलोक मे गया । 

--तिष्टिशलाक्रापुरभचरिनि, 'पवं 
१०, सगं ३, पृ ३८-४० । 

(९) दोघं तपस्वी एक वार गंगा 
पार कणे के लिए नाव सैं वैठकर 
परले पार जारदेये) उस समय 
इन तपस्वी को नाव मे वैडा,जानकर 
पूव॑मव के वेरौ सुद्र नामक देव 
ने उस नाव को उल्लय् देनैके लिये 
म्र पयत्‌ की खष्टि की रौर. गंगा 


६३ 


खश हने के साथदही सपं श्रपना 
रूप छोड़कर मूल विद्याधर के 
सुन्दर सूप में पलट गया) 
मक्तवत्तल कष्ण के चरणश से 
उद्धार पाया हृश्रा यह सदशन 
नामफ़ व्रिद्याधर कृष्ण की स्तुति 
करके विद्याधर लोक में श्रपनी जगह 
चला गया । 

~ मागवत दशमघन्व, त्र ° २४, 
छो ° ५-१५., प° ६१९७-१८ 


(३) एक वार कृष्ण का वध्‌ 
करने के किए कंस ने दृष्णाघुर 
नामकद्ममुर को वज मं मेजा। 
वह प्रचंड श्रधी ग्रौर पवन के सरूप 
मे श्राया | ष्ण को उडाकर्‌ ऊपर 
त्ते गया परन्तु इस पराक्रमी बाल 
ने उस श्रमुर श गला ठेस दवायां 


१ जातकनिदान मे बुद्ध के विषयमे भी एकेभीदी बात लिखी हे । 


उलु-वेलामे हरुदने एक वार उलुवेलकाश्य नामक पच सो शिष्य वात्ते 
जटिल की श्रधिशाला मे रातरिवास किया । वौं एक उम ग्राशीविपर प्रचंड 
सपं रहता था । बद ने उप सपं को ज्ञरा भी चोट पर्हचाये घिना दी निस्तेज 
कर डालने क लिए ध्यानषमाधि की | सपं ने मी ्रपना तेज प्रकट किया | 
च्रन्तमेवबुद्ध केतेजने स्पंकरेतेज का परामव कर दिषा। प्रातःकाल 
बुद्‌ ने जघ्लि को निस्तेजश्िया हु्रा सपं वताया । यद दे कए जयि 
्रपने रिष्यों के साभ हुदधकारिष्य वन गथा। यदह ऋद्िपाद या बुद्ध 
का प्रतिदाय त्रतिशय कहा गधा रै । 


६४ 


दथा नाव.केो हचमचा डल्ला ] यह्‌ 
तपस्वी तो शान्त शौर ध्यानस्थये 


कि उसकी ओआखं निकल पड़ 
शरोर रन्त में प्राणदीन होकर मर 


परन्त॒ दूसरे दो सेवक देवों नेः इस | गया । कुमार छृष् सकुशल बल 


घटना का पता लगते ही ग्राकर उस 
उपसग॑कारक देव को इराकर 
भगा दिया । इस प्रकार प्रचंड 
पवन- का उपसगं शान्त दो जने 
पर उस्र नाव यें भगवान्‌ के साथ 
चैठे हुए शर्य यात्री मी सङ्कुशल 
अपनी-ग्रपनी जगह पर्वे । 
--तरिष्टिशलाकापुरुष्रचरिव, पवं 
१०, स० ३; प्र ४९-४२। 


(४) एक जार दीघं तपस्वी एक 
चत्त के नीचे ध्यानस्य ये; वीं 
पास-मे वनम किसी के द्वारा सुल- 
गाद दू श्रग्नि पफैदते-फलते इन 
तपस्वी के पैर मेँ ्राकर चु ¡ सह- 
चरके स्पमेनजो गोशालक था 
वह तो ग्नि का उपद्रव देखकर 
साग दूटा, परन्तु ये दीघं तपस्वी 
ध्यानस्थ एवं स्थिर दी चने र्दे । 
अग्नि का उपद्रव स्वयं शान्त 
हो गया । 

-- तरिषषटिशलाकापुरुषचरिति, पव 
१०, सगं ३, ९० ५३ । 


----~-~---~ 





मे उतर आये) 


भागवत दरामछ्छकन्ध, त्र ११, 
° २४-३० 


(४) एक वार यमुना के किनारे 
व्रज मै राग लग गह । उत्त भयं- 
कर श्मग्नि से तमाम व्रजवासी 
घरां उठे परन्तु कुमार' कृष्ण ने 
उससे न घवराकर अग्निपान्‌ कर 
उपे शांत कर दिया] 

--मागवत, स्क १०, श्र° {७ 
श्रो° २१-२५ प्र° ८६६-६७ 


(५) एक बार दीघं तपस्वी ध्यान 
मे थे । उस समय किंसी पूं जन्म 
की जपमानित उनकी परली श्रौ 
इस समय व्यन्तरी केरूपमसें 
सौजद्‌ करपूतना (दिम्बराचायं जिनः 
सेनकृत हयिंश पुराण के श्रसुसार 
कुपूतना-सगं ३५ छो ४२ पर 
३६७) आर । अत्यन्त ठण्ड होन 
पर भी इस वैरिणी व्यन्तरी ने 
दीर्घं तपस्वी पर खूध्र ही चल्ल के वृदं 
उद्धृलि शरोर कष्ट देने का प्रयन 
किया । कटपूतना के उग्र परिषद 
से यह तपस्वी जव ध्यान से चिच- 
लित न हूए तव चरन्त मँ वह 
शान्त हु, पैरो मे गिरी श्रौर तपस्वी 
की पूजा करके चली गई । 
--वरिष्टिशलाकापुरुषचरिच, पं 
१०, सगं ३, प° धल 


(६) दीष तपस्वी के उग्रतपकी 
इन्दर द्वारा की हृद प्रशंसा सुनकर 
उसे सहन न करने वाला संगम 

` नामक देव परीता करने श्राया | 

तपस्वी को उस्ने अनेकं परिषह्‌ 

दिये । उसने एकर वार उन्मचदह्याथी 

' शरोर हथिनी का रूप धरकर्‌ तपस्वी 

को'दन्तशरूल से ऊपर उद्लाल कर 
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(५) कृष्ण नाशं के लिए कंस 


(दारा मेजी हृद पूतना रान्तसी ब्रज 


मे श्राई। इसने बाल कृष्ण को 
विषमय स्तनपान कराया परन्तु कृष्ण 
मे इस षडयंत्र को ताड लिया ग्रौर 
उसके स्तनकाेसी उग्रता सेपान 
किया कि जिससे वह पीडित होकर 
फट पड़ी श्रौर मर गई | 


-- भागवत दशमघ्षन्घ) श्र° ६, 
टो० १-६, प्र० ८१४ 


(६) एक वार मधुरा मेँ मल्लक्रौडा 
के प्रसंग की योजना कर फंसने 
तरुण कृष्ण को श्मामंत्रण दिया 
शरोर कुवलयापीड हाथ के द्वारा 
कृष्ण को कुचलवाने की योजना 
की, परन्तु चठर कष्ण ने कंस द्वारा 
नियुक्त कुवलयापीड को मर्दन 
करके मार डाला । 
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नीचे पटक दिया । इसमं श्रसफल 
होने पर उसने भयंकर चवरुडर 
रचकर इन तपस्वी को उड़ाया। 
इन प्रतिदूल परिपदं से तपस्वी जव 
ध्य(नचल्ित न हुए तव संगमने 
प्रनेक न्दी ्वियौँ रची । उन्दोने 
च्रपने दाव-माव, सीत उष्य, वादन 
दाया तपस्वी को चलित करते का 
प्रयत्न किया परन्तु जव इसमे भी 
उसे सफलता न भिलीतो श्रन्तसं 
उसने तपस्यी को नमन किया 
त्रौर भक्त होकर उनका पूजन करके 
चलता वना | 

--तिपटिशलाकापुरुषचस्ति, पवं 
१०, सगं ४, प्र ° ६७-७२ 


-- भागवत दशमस्कन्ध, अऽ ४३ 
श्लो० ९-२५. पु० ६४७४८ 


जते कोई श्रवरर च्राताहै तो 
(सपा वसनेवालो सोपि इ- 
कटी हौ जाती है, रप्त खेली दै 
शरीर रसकं इष्ण के साथ क्रीडा 
करती द। यह रसिया भी हन्मय 
दोकर पूरा भाग्तेता है ग्रौर भक्त 
गोपीनां की रसरदृत्ति को विशेष 
उदीप्र करवा है। 

-- भागवत दशपक्कन्ध) श्र 
२०; श्लो १-४०, प्र० ६००४-७ 


दृष्टिषिन्दु | 


(१) संस्छतिभेद- 


ऊपर उदाहरण के तौर पर जो योड़ीसी घटना दी-गई द, वे श्रार्वा- 
वतं की संसृति के दो प्रसिद्ध श्रवतारी पुरषं के जीवन.स.की. |, उनमें 
सेएक तो जैन-सम्प्रदाय के प्राण्-स्वरूप दीवतपस्यी-मद्वीर ई चरर 
दूसरे वैदक-सम्प्रदाय के तेजोरूप योगीश्वर कछृमप्ण "६ ये, पृथ्ना्‌ 
सचमुच घटित हुदै दै, श्रधकल्यित दै या एकदम कलित €` दष 
विचारको थोड़ी देर के्तिये एक च्रोर रख कर वह्यं यह्‌ विचारकरना 
दे कि उक्त दोनों महापुर्षो की जीवन-घनाश्रं का ऊपरी दाच 


के 
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सरीला होते पर भी उनके रन्तरंग मे चे त्यंत मेद्‌ दिवाईैदे रहा 
है, बह किल तख पर, किस सिद्धान्त पर च्रौर क्रि दषटि-निनडु पर 
स्मवलभ्वित दै! 

उक्त धटनाश्नोकी साधारण द्य से किन्ठु ध्यानपूर्वकं जच करने । 
याज्ञे पाठक पर तर्त ही यह्‌ दष पडेगी फ एफ प्रकर की घयनाश्रो \ 
मेत, सदिष्णुना श्रौर अरि्ाधमं सलक रदा दे जवर द्री, 
प्रकार की घटनाश्रं म शङ-शासन, युढ-कौशल श्रौर दु्ट-दसन कम का . 
कौशल सलक रहा है | वह मेद जेन श्रौर वैदिक संसृति के तात्विक 
सेद्‌ पर ग्रवलभ्नित रै} जेन-संद्कति का मूत्ञ तत्व या मूल सिद्धा 
गर्हिसाहै) जोश्र्हिसा की पूण सूय से सावना करे या उसकी परा- 
काष्टा को प्रप्तहो ग्रा दो, वदी जेन-षंदकृति मे श्रवतार बनता है। 
उतीकी श्रवतार्‌ केल्परमेप्रूजा दोती रै । वेद्विक-तंरकृति मे यह बात , 
नदी। उसमे तोजोप्रण ल्प से लोकसंग्रह करे, सामाजिक नियम की 
र््ञा के लिये जो स्वमन्थ सामाजिक नियमों के श्रनुसार सव्व श्रपण 
कफे भी रिष्ट का पालन शरोर दुर का दमन करे, वदी ग्रवतारी 
वनता है चरर श्रवतारके रूपमे उस्तीकी पूजा होती है! तत्व कायह्‌ 
मेद्‌ कोई माभूती मेद नदींहै। करपोकि एकमे उत्तेजनाके चाहे जैते 
प्रवल कारण विद्यमान हों, हिंसा के प्रसंग मैनूूहो,तो मी पूरैल्पसे 
्रदिंसक रहना पडता है; जत्रकिं दूसरी संसृति मे अन्तःकरण की 
तति तटस्थ श्रौर सम होने पर भी, रिकर प्रसंग उपस्थित होने पर प्रणो 
की वाजी लगाकर श्रन्याय-कर्ता को प्राण-दणड तक देकर, हिता के द्वास 
भी न्याय का प्रतीकार करना पड़ता है । जब इन दोनों संसृतियों मे 
मूलत रौर मूलभावना में ही भिन्तादहैतो दोनो संस्कृतियों ॐ प्री- 
निधि माने जने वाले अ्रवतारी पुरुषों की जीवन-षटनारु इष॒ तच्व-मेद्‌ के 
्ननुार योजित की जाये, यह जसे स्वामाविक है उसी प्रकार मानसशाल् 
कीदृष्टिसे भी उचित दै। यही कारणहैकरि हम एकदी प्रकारक 
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घटनाग्रों को उक्त दोनो महापुर्पो के जीवन में सिन्न-मिन्न स्य मे योजत 
की दुई देखते दै ¦ 

अधम याच्रन्वाय का मरतीकार करना द्रौ धर्मं या न्याय कौ प्रवि 
करना; यह तो प्रत्येक महापुरुष का लक्ख होता दी है । इसके धिना को 
महापुरुष नदीं वन सकता । महान्‌ युख्प के रूप मे उसकी पूजा मी नही 
दो सकती । फिर भी उंसकी पति मेँ मेद देता दै। एक महान्‌ पुरुप 
किसी भी प्रकार के, किसी मी श्रन्याय या श्रधमंको श्रपनी सारी शक्ति 
लगाकर ुद्धपूवंक तथा उदारताधूवंक सहन करके उप्त भधमं या श्रन्याय 
को करे वाले व्यक्ति का अन्तःकरण अ्रपने तप द्वारा पलटकर उसभ धरम 
एवं न्याय के रज्य की स्थापना करने का प्रयल्ञ करता हे ! दूसरे मदपुरुष 
को व्यक्तिगत रूप से ध्म-स्थापन की यह पद्धति यद्यपि इष्ट टोती ६, तो 
भी वह लोक-समूह की दृष्टि से इस पद्धति को विशेष फलप्रद न॒ समकर 
किसी श्रौर ही पद्धति को स्वीकार करता है | वह श्रन्यायीया श्रधर्मीका 
अन्तःकरण समता या सदिष्एुता के द्वारा नदीं प्लवता } वह तो विप 
की द्वा विप्र इस नीति को स्वीकार कर श्रथवा शठ के प्रति शट 
होनेवाली नीति को स्वीकार कर उस अन्यायी या श्रमी को मध्यमे 
करके दी लोक मेँ ध्म श्रौर नीति की स्थापना करने पर विश्वास करता 
ह । विचारसरणी का यह मेद हम इस युगम भी स्पष्ट रूप से गोधीी 
तथा लोकमान्य' की विचार एवं कार्यशैली मे देख सकेते ई । 

` किसी प्रकार की गलतक्रहमी न हो, स उदेश्य से यहो दोन 
संस्कृतियों के सम्बन्ध मे छुं विशेष जता देना उचित & ¡ को वह 
न समले किदन दोनो संस्ृतिर्यो म प्राख्मसे दी मौलिक भेद र 
ननोर दोन एक दूसरी से श्रलग रहकर ही पली-ुसी द । सचां तो यट 
हे किएक श्रलंड श्र्य-संखति के दोनों शंस प्राचीन ह। तर्दि्ाया 
आध्यातिक संस्कृति का विकास हते-होते एक एेसा समव श्रवा जत्र 
कुछ शुख्पों मे उसे रपे जीवन मे पराकाष्ठा तक पर्वा दिवा । इ 
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कारण इन महापु के सिद्धा श्रौर जीवन-मदिमा की त्रोर ग्रषुफ 
लोक-समूह्‌ का जो धीरे-धीरे एक समाज के स्प मं संगठित हो गया। 
सम्प्रदाय की भावना तथा न्य्‌ कई कारणों से यह अरसिक समाज श्रपने 
द्रापको एेसा समले लगा मानो वह एकदम श्रलग ही है! दूसरी शरोर 
सामान्य प्रजामे जो सपाजनियामक् या लोक्राहिका संति पहले से 
दी मौजूद थी, वह चालू रदी श्रौर त्रपना काम करती चली गदं । जब-जव् 
किती ने श्रहिसा के सिद्धान्त पर श्र्यन्त जोर दिया त्व-तव इस लोकसंग्रह 
वाली संकृति ने उसे प्रायः त्रपना तो लिथा, किन्ठ॒ उसी ्रास्यन्तिकता 
के कारण उसका विरोध जारी रखा. इस प्रकार इप संसृति का श्रनुधायी- 
गं यह समभने श्रौर दूय को समाने लगा मानो वह प्राख्मसे दही 


जदा था ] जेन-संशृति में त्रहिसा का जोस्थान है, वदी स्थान वेदिक 
संृतिमे भीदै। सेददै तो इतना ही किं वेदिक संकृति ग्र्हिसा के 
सिद्धान्त को व्यक्तिगत रूपे पूणं श्राध्यात्मिका का साधन मानकर उसका 
उपयोग भ्यक्तिगत ही प्रतिपादन करी हे श्रौर समष्टि की दष्ट से च्रहिंसा- 
सिद्धन्त को सीमित कर देतीदहै। इस सिद्धान्तको स्वीकार करकेभी 
समष्टि मे जीवन-त्यवहार तथा श्रापत्तिके प्रसंगां म हिसा को श्रपवाद्‌- 
रूप न मानकर श्रनिवायं उत्सर मानती है एवं वणंन करती है । 
यदी कार्ण है कि वैदिक-साहिप्य मे जहो हम उपनिषद्‌ तथा योगदशंन 
जसे ्रसयन्त तथ श्रोर्‌ ग्रहिसा के समर्थक ग्रंथ देखते दै वँ सायदही 
साथ शशाल्य' कुर्यात्‌ शठं प्रतिः की भावनाके समथक् तथा नीवन- 
व्यवहार किंस प्रकार चलाना चाद्ये, यह बताते वाले पौराणिक एवं 
सप्रति-गर॑यो को मी प्रतिष्ठाप्राप्त देखते हे } श्रहिंसा-संख्छरति -की उपासना 
करनेवाला एक वग जुदा स्थापित हो गया श्रौर समाजके स्थम उसका 
संगठन मी दो गया, पर कुक श्रंशों मे ईिसात्मक प्रदत्त के धिना जीवित 
रना तथा अपना तन्त्र चलाना तो उक लिए मीसम्भवन था | क्योकि 
किसी भी छेटेया वे समप्र समाज मेप श्रिता की पालना होन ! 


2 


ग्रसम्भव ह । इसीसे जेन-समाज क इतिदास मे भी द्मे प्रवर्ति 
विधान तथा विरेष प्रसंग उपस्थित होने पर व्यामी मिन्तु के दापते दए 
हिसा प्रवान युद्ध देखने को मिहते है । इतना सव्र कु्धं होने पर भी 
जेन-संसछति का वैदिक-संच्छृति से भिन्न स्वप स्थिर ही रहा टै ग्रौर वह 
यह कि जेन-संस्रति प्रत्येक प्रकार की व्यक्तिगत या सम्टिगत हिसा को 
निवलता का चह मानती है श्रौर इसःलए इस प्रकार की ्रघ्तिको 
दन्त म वह प्रायधित्तके योग्य समनी है। वेदिक-संछृति रेता नदी 
मानती । व्यक्तिगत रूप से श्रहिसा-तस्व के विपय मे उसकी मान्यता जेन- 
सस्ति के समान ही है, परन्तु समि की दणि से वह स्पष्ट धोप्रसा करती 
हे कि हिसा नवलता काही विह है, यह दीक नद, वल्क विशेष श्रवध्या 
म तो वह वलवान्‌ का चिह है; श्रावश्चक रै, व्य दै, श्रतएव 
विशेष प्रसंग प्र वह प्राय्ित्तके योग्य नदींहै। लोवसंग्रदकी यदी 
वेदिक-मावना स्त्र पुराणो के श्रवतो मे च्रौर स्मृहि-अरथो के लोक- 
शासन मे हमे दिखलाई देती है । 

इरी मेद के कारण ऊपर वरन विये हुए दोना महापुरुषो क जीवन 
को घटनां काटोचाणएक होने पर भी उसका ल्य ग्रौर सुकाव भिन्न 
मिच ह । जैन-समाज मे ग्दस्थों की श्रपे्ता त्यागैवगं की संख्या दहत 
क्महे। पिरिमी स्मस्त रमाज पर (योग्यया ग्रयोग्य, विक्त या 
अविङ्कत) श्रदिसा कीजो छप लगी हुई ह, श्रौर यैदिक-तमाज 
 मे' परिाजकवगं "रच्छ संख्या मे होने पर भी उस समाज पर पुरोहित 
गदस्थवग। दौ चातुरक लोकसंगरहवाली इति का जो प्रवल ग्रौर्‌ गद्य 
प्रसर है, ,उसका स्पष्टीकरण उपयुक्त संृति-मेद मेँ से श्रास्नी के साय 
ग्राप्त किया जा सकता है | , | 
(२) घटना के वशेन की परीक्ता- । ५ 

रच दूसरे दृष्टविन्टु के संबंध मं, विचार कसना ६ |. वट ६८।-द 
ञेरा कि पहले कदा जा चुका, यहरैविः इन वशनोंका श्राप 


वा 
(कि) [॥ 
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एक दूसरे पर कख प्रमान पडा है या नरह ग्रोर इत्ते क्या परिव्तन 
या विकास सिद्ध दत्र है; इस वाग की परक करना | सामान्पह्प स 
दस सम्बन्ध मे चार प हो सकते है - € 

(१) वैदिक तथा जेन दोनो सम्पदायोके प्र॑थो का वणन एक 
दूसरे से धिलकुल ग्रलग दै । किसी का रिसी प्र कुं भी प्रभाव नहीं 
पड़ा है। । 

(२) उक्त वर्णन श्रत्यन्त समान एवं गिस्व-प्नितरिम्ब जेना दै 
रतः वह विलकुल स्वतंत्रन होकर किसी एक दी सूनिकामें से 
उस्न्न हुश्रा है | 

(३) किसी मी एक सम्प्रदाय की वर्ना का वंन दूसरी सम्प्रदाय 
के वैसे वणन पर्‌ ्रा्रिन दै ्रथवा उसङ उसपर प्रभाव पड़ारहै। 

(४) यदे एक सम्प्रदायके वशेन का प्रभाव दूमरे सम्प्रदाय के 
वर्णन पर पडा ही हो तो किसका वणन किंस पर॒ श्रवलम्बित दै १ उसने 
मूल कल्यना या भूल वणन की त्रपे्ता फिनना परिवस्न किथादै श्रौर 
श्रपनी दृष्टि से किंनना विकाम सिद्ध किया दहै? 


( १) उक्त चार पक्तौमेसे प्रथमप् संभव नदींहै। एकी 
देश, एक ही प्रान्त, एक दी राम, एक ही समाज श्रौर एक दी कुटुम्ब 
म जवर दोनों सम्प्रदाय साथ दी साथ प्रवत्त॑मान हो तथा दोनो सम्प्रदायो 
के विदानो तथा धमं गुरश्रो मँ शाख, श्राचार श्रौर माघा का ज्ञान एवं 
रीतिखिज णदी हौं, वँ मापा ग्रौर मावमे इतनी्रधिक सपानता 
रखने वाली धण्नाग्रोका वंन, एक द्रे से सर्व॑या मित्या एक 
दूसरे के म्रभावसे रहित मान लेना लोफ-स्वभाव फी च्रनमिजनता को 
स्वीकार करना होगा । 

( २-३) दूसरे पक्त श्नुसार यद कल्पना की जा सक्ती है कि दोनो 
सम्प्रदायो का उक्त वणेन पूशंरूपमे न सदी, ग्रल्पारा मे ही किमी सामान्य 
भूमिकारमेसेत्राया है । इस संमावना का कार्ण यह दैक्रि इ देशम 
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मिन्न-मिन्न समये में ग्रनेक जातियों च्राई द ग्नौर वे यहीं च्रागद्‌ दो गड 
द । संभव है वेदिक श्रौर जैन-संशृति के श्र॑ङ्र पैदा देने से पदतते गोः 
या ग्रहीर जैसी वाहर से श्राई हुदै या मूल से इसी देशा मे रहने बाली क्रिस 
विशेष जाति मँ, कृष्ण श्रौर कंस के संघप्रंण॒ के समान वा महावीर ज्रौ 
देवो के प्रसंगो के समान, श्रच्छी-्च्छी वातं वशित दय, रौर जथ उत्त 
जाति मेँ वेदिक श्रौर जेन-संस्छृति का प्रवेश ह्ु्राया इन संखृतियों ॐ 
द्रनुयायियो मे उसका सम्मिश्रण हुश्रातो उस जाति में प्रचलित बरौर 
लोकप्रिय हई उन बातों को वैदिक एवं जैन-्छृति के ग्रन्थकार ने ्रपने- 
श्रपने दंग से श्रपने ्रपने साहित्य म स्थान दियादो। जब्र वैदिक तथा 
जेन-संस्ृति के वशंना से कृष्ण का संवंघ ग्वालो श्रौर श्रहीयें के साय 
समानस्पसे देखा जाता है श्रौर महावीर के जीवन-प्संगमे भी ग्वाल 
का बारन्नार जिक्र पाया जाता है, तवतो दूसरे प को श्रौर भी श्रधिक 
सहारा मिलता है । परन्तु वतमान म दोनों संसृतिं का जो साद्य 
हमे उपलब्ध है श्रौर जिस साहित्य मे महावीर तथ इष्ण की उल्ल- 
लित घटनाय संक्ञेपमेया विततार से, समान ल्पे या श्रस्मान सूप 
मे चित्रित की गद नजर श्राती हैः उन देखते हुए दूसरे प को संमावना 
को छोडकर तीसरे पल्ञ की निशितता की शरोर हमारा ध्यान ग्राकर्थित दता 
है। हमं निश्चित स्प से प्रतीत होने लगता दैकि पू सँ चदहिजोरहो, 
परन्तु इस समय के उपलब्ध साहित्य सं जो दनो वणंन पाये जाते दं 
उनमें से एक दूसरे पर श्रवश्य श्रवलम्वित दै या एक का दूप्तरे र प्रभाव 
पड़ा है; फिर-मलेहीवहपूणंरूगमेंनदहो, ुदस्रंशामेंदीदो। 

(४) एेसी अवस्थां श्रव चौधे पक्के विधय मे वितरार्‌ कना 
शेष रहता है । वैदिक विद्वानों ने जैन वणंन को श्रपनाकर च्रपनेद॑गसे 
श्रपने साहित्य सँ उसे स्थान दिया दै या जैननलेखक। ने वैदिकः 
पौराणिक वर्णन को श्रपनाकर च्रपते टंगसे ग्रपने रोमं स्थान दिया 
है १ वस, यही विचारणीय प्रश्न दे । 
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जैन संसृति की त्रत्मा क्या है शरोर मूल जेनगरंथकारो कौ विचारधारा 
-कैती होनी चाद १ इन दौ हटि से यदि विचार किया जाय्‌ तो यह कटे 
-त्रिना नदीं रहा जा सकता किं जैन-साहित्य का उल्लिखित वणन पौराणिक 
वणंन पर श्रवलम्बित है । पूणं त्याग, ्रहिंसा ग्रौर वीतरागताः का श्रादशः 
यह जैन-संखृति की त्रासमा है शरोर मूल जेनअन्धकाो का मानस इसी 
त्रादशं के ्रनुसार गढ़ा होना चादिय । यदि उनका मानस इती ग्रादशं 
के अनुसार गदा हुमा हो तभी जैन-ंृति के साथ उसका मेल 
बैठ सकता है ¡ जेन-संछ्तति मे बह्मो, चमत्कारो, कलित श्राइम्बरो 
तथा काल्पनिक श्राकषंणो को जरा भी स्थान नहीं है । जितने श्रंशोंमें 
इक प्रकार की छत्रिम च्रौर वाहिरी वातो काः प्रवेश होतार, उतने दी 
शरंशों मे जेन-संसछति का श्रादशं किछ्रित एवं विनष्ट होता है । यदि यह 
सच हे तो श्राचायं रमन्तमद्र॒ के शब्दो मे, ग्रंघ-शरदयालु भक्तो की त्रप्ति 
को श्रंगीकार करे श्रौर उनकी पाह न कसते हुए यह स्पष्ट करदेना 
उचित है करि मगवान्‌ महावीर की प्रतिष्ठान तो इन घथ्नाग्नोसेदै ग्रौरन 
बाल-कल्यना जैसे दिखाई देनेवले वणन मे ही । कारण स्ट है । इस 
-प्रकार की दैवी धना ग्रौर च्रद्धुत चमत्कारी प्रसंग तो चादे जिसके जीवृन 
म लिखे हुए पाये जा सक्ते ई । ्रतएव जव धर्मवीर दीं तपस्वी के 
जीवन मे पग-पग प्रर देवोका,च्राना देलाजाता दै, दैवी उपृद्रवोंको 
वोचा जाता दै, श्रौर ्रसंभव प्रतीत होनेवाली कल्मना्नो का रंग चदु 
-डश्रा नजर श्राता है तो एेसा मालूम होने लगता है कि मगवान्‌ महावीर के 
जीवन-हतान्त मे मिली हई ये घ्ना" वास्तविक नदीं ई । ये घना 
समीपवतीं वेदिक-गोरारिक वंन मेँ से वाद मे ले ली गई ३. 
इस विधान को खष्ट करने के लिये यदं दो प्रकारके प्रताण॒ उपस्थित 
करिये जाते है ~ । 
( १) प्रथम यह कि स्वयं जेन-गरन्थों में महावीर जीवन-संबेधी उक्त 
` घ्ना भस क्रम से मिलती है, रौर 
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( २) दूसरे यह कि जेन-गन्थों म वरति छृष्ण के जीवन-परंमो 
पौराणिक छष्ए-जीवन के साय तुलना करना श्रौर इन न त शा 
पौराणिक अर्थो के समय का निघरिण करना | 


(१) जेनसम्प्रदाय में मुख्य दो पिरक है, दिगम्बः गरौर 
श्वेताम्बर 1 दिगम्बर फिरके के सादित्य मँ मह्यवीर का जीवन विलक्रुल 
खंडित है श्रौर साथदी इसी पिरकेके त्रलग-प्रलग म्रन्थो मे करही- 
कहीं कुकु विसंवादी मी है ! श्रतएव यहौँ श्वेताभ्वर रत्ने ॐ 
मर्न्थोको ही सामने रखकर विचार किया जाना है। सरसे प्राचीन 
माने जानेबाले श्रंग साहिव्यमें सिफंदोश्रंग दीरेते है किं जिनमें 
महावीर के जीवन के साथ उल्लिखित घव्नाश्रं म से किसी-किती की 
मलक नजर आती दै) ्राचा्यगघूच.के-जो पहला घ्रंगदै श्रौर 
जिसकी प्राचीनता निविवाद्‌ं सिद्ध है--पदले श्रुन-स्कन्ध ( उपधान 
सूत्र श्र०& ) मे मगवान्‌ महवोर की साधक श्रवध्यां का वणन ह। 
परन्तु इसमे किसी मी दैवी) चमारी यां श्रस्वाभाविक उसगं का 
नामनिशान तक नदीं दै। इसमे तो कठोर साधक के लिये मु्लम 
बिलकुल स्वाभाविक मनुष्यकृत तथा पश्ु-पक्तीक्रत उपसगा का वणन 
है, जो श्रह्तस्शः सत्य प्रतीत होता है; श्रौर एक कीतयग संस 
के निर्देशक शाल्ल के साथ सामंजध्य स्ने बाला मालूम होता दै। 
बाद मे मिलाये हुये माने जाते वले इसी श्रान्नारंग, वे; दिनीव रु 
स्कन्ध में श्रव्यन्त संक्षेप मे भगवान्‌ की सारी जीवनक्रया प्राना हं । 
इसमे गर्म के संहस्ण की घय्ना कानिर्दश तराना है, पौर किसी प्रकार 
का व्यौरा दिये िना-किसी विशेष धरना का निकपण न कसे हए 


, सिर्फ मयंकर उपसग कौ सदन करने की त्रात कदी गई दै | मग वी 
- नामक पौचवं गये गभ-संदरस्ण का वसन व्रिरेष पल्लवित द्पर्म 


मिलताहै। पिरि इभी श्रंग मे दूसरी जगद्‌ मदाव्रीर श्रपन 
को देवानन्दा का पुत्र वताते दूए गौतम को कते ६ कर { भगवन ए 


दः ^ 
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£ उश. ३३, १०. ४५६ ) यह देवानन्दा मेरी माता है | ( इनका जन्म 
निशलाशी कोख से होने के कारण सव लोग इन्द विशलापु्र के स्पसं 
तत्र तक जानते होगे, एेसी कल्पना दिखाई देपी है ) | 

यद्यपि श्रंग विक्रम की पोचवीं शताब्दी के श्रासपास्र संकलित 
हुए है तयापि इसस्प मेया कीकटं कख भिन्न स्यम इनश्रंगा 
का श्रप्ित्व पोचवी शताब्दी से प्राचीन रै। इसमे भी श्राचारंग्‌ के 
ग्रथम्‌ भ्रत-स्कवघका खूप श्रौर भी प्राचीन दहे । यह वात दर्मं ध्यानम 
स्खनी चाहिये | श्रंग के आद्‌ के साहित्य मे श्रावश्वक नियुक्ति ग्रौर 
उसका माष्य गिना जाता है, जिनमे महावीर के जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाल्ली उपयुक्त घटनाग्रो का वणन दै । यँ यह स्मरण रवना 
चाहिये किं यद्यपि निर्युक्ति एवं भाष्य मे इन घटना्नोका वणेन दहै 
तथापि वह बहुत संसिप्त है श्रौर प्रमाण मेकमदहै। इनके वाद्‌ इस 
नियुक्ति श्रोर माप्य की चूणि का समथ ्रातादै। चिमे इनवः 
नश्नोका वंन विस्तार सेश्रौर प्रमाण में श्रधिकपायाचानारै। 


-चूरि का रचनाकाल सातवीं या श्राठवी सदी माना जाता दहै। मूल 
, नियुक्ति ३९. सण्से पूवं की होनेपर भी इसका ग्रनििमि समय्‌ ईसा 


की.पांचवी शताश्डी से श्रोर भाष्य का समय सातवीं शाब्दी से शर्वा 


` चीन नदींदै। चूर्कार के पश्चात्‌ महावीरके जीवनकी श्रधिकसे 


अधिक शरोर परिपणे इत्तान्त की पूर्तिं करने वलि त्राचायं हेमचन्द्र 
दै । देमचन््र ने त्रिषष्टशलाकापुरषचसि के दशम पव॑ मै तमाप पूं 
वत्तं महावीर-जीवन-सम्बन्धी मन्थो का दोहन करके ्रपनी कवरित्व 
के] कल्पनाश्रो के रगसमेरेगकर महावीर का सारा जीवन वणन किया 
है) इस वणंन मंसे ऊपर जिन घट्नाग्रोका उल्लेख फियागयादैवे 
समस्त घटनाएं यदपि चूरणि मे विद्यमान दै, तथापि यदि हेमचन्द्र 
के वणनको श्रौर भागवत के ऊष्ण-वणंन को सामने स्लक्रर एकं 
साथप्डा जाय तो जरूर टी मालूम पड़ने लगेगा कि हेमचन्र 
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५८ ने मागवतकार की कवित्वशक्ति के संस्कारो को च्रपनाया है । 
च्ंगसारित्य से लेकर देमचन्द्र॒॒के काव्यम महावीर-चरिति तक, 

हम ज्यो-व्यों उत्तरोत्तर श्रागे बदतेबँचते-है, व्योस्यों महावीर के 
जीवन की सहज घटनार्ण क्रायम तो रहती दै मगर उनपर दैवी ग्रौर 
चमत्कारी घय्नाश्रों का रंग श्रधिकाधिक भरता जता है। च्रतएव 
जान पड्ताहैकरिजो घटनाय श्रस्वामाविक प्रतीत होती रै श्रोर जिनके 
चिना मी मूल जेनभावना वाधि रह सकती है, वे घलनर्टँ क्सीन 
किसी कार्ण से जेन-साहित्य मै--मदावीर जीवन मे ~ बाहर से श्रा धुषी ईै। 


इस वात को सिद्ध करने क लिये यद्य एक घटना पर विशेष विचार 
करना च्रप्रासंगिक न होगा । श्रावश्यक नियुक्ति, उसके माप्य श्रौर चूर 
मे महावीर के जीवन की तमाम घटना संक्ञेप या विक्तारसे वरति दै। 
छोदी-बड़ी तमाम घटनाश्रो का संग्रह करके उनको सुरद्ित स्ने बाली 
` नियुक्त, माष्य तथा वू ॐ लेलक ने महावीर के द्वारा सुमेरु कपानि 
(के त्राकषंक चृततान्त का उतल्ले ल नदीं क्रिया, जन फि उक्त र्थो के 
\ श्राधार पर महावीर-जीवन लिखने वाले हेमचन्द्र ने मेद-कप्पन का उल्ल॑ख 
किया दहै । च्राचायं देमचन्द्रके द्वारा क्रिया हूश्रा यह उल्लेख यद्यपि 
उसके आधारभूत निरथक्ति, माष्यया चूर मे नहींदैफिरिभी श्राव 
;शताब्दी के दिगम्बर कवि रविषकृत. पद्मपुशण म दै † । रवेण ने 
यह व~ प्रङ्ृत के ्वउमचरियःसे लिया है क्योकि रविपेण का पद्मपुराण 
प्राक्त पउमचरिवि का श्रनुकरणमात्र है, श्रौर पउमचरसिष (द्वि° पव 
श्लो° २५२६ प्रु० ५) मे यह व्ण॑न उ्िखित दै । पञ्च चरित दिगम्बरः 
सम्प्रदाय का प्रन्थ है, इसमे जया भी विवाद नदीं ह । पउमचसिय के विष्य 
मे त्रभी मतभेद है। पउमचरिथ चादे दिगम्बरोथ हो चदि शताम्ब्सैय 
हो, स्मथव। इन दोनो रूढ सम्प्रदायो से मिन्न तीसरे फिसी गच्छ के श्रा 
त 


+ द्वितीय पव॑ शोक ७५-७६ पष्ठ १५। 
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चार्यकीठृतिहो, कृ मी से, यर्होतो सिफं यही विचास्णीय हैकि 
पडमचरिय मे निदिषट मेस-कम्पन की घटना का मूल क्या है १ 


श्राम्‌ भरैयो एवं निर्युक्ति मे इस घटना काकुं मी उल्लेख नहीं 
ह, अतएव यदतो कहा दी नदीं जा सकता किं पउमचरिय के कर्तान 
वहो से इसे लिया है) त॒ यह घटना अर कहो से? यदपि पडमचस्यि 
का स्वना-समय्‌_ परती शताब्दी निदेश क्रिया गधा दहै, फिर भी कुदं 
कारणो से इस समयमे श्रम जान पडता है। एेसा मालूम होता रै "किं 
` पठउमचरिय ब्राह्मण पद्चपुराण के बाद की कृति है) पौँचवीं शतान्य 
से पूर्वके होने की बहत ही कम संभावना दै) चदि जो हो, परन्तु श्रंग 
"रौर नियुक्ति श्रादि मै सूचित न की हुदै मेख-कम्पन की घटना पठमचरिय 
मे कहौं से राई १ यह्‌ प्रश्न तो क्रायम दी रहता है । 


यदि पठमचसिय के कर्ता के पास इस घटना का उल्लेल करने वाला 
अधिक प्राचीन को$ प्रथ होता श्रौर उसी > ्राघार पर उसने इसका 
उल्लेख किया होता तो शायद्‌ ही नियुक्ति ग्रौर भाष्य मे इसका उद्लिख 
होने से रह सकता था } श्रतएव कहना चाहिए कि यह्‌ घटना कहीं बहर 
से पउमचरिय मेश्राशुमरी है) दूसरी ग्रोर हरिवंश श्रादिव्राह्णपु्यणो 
`मे फलद्रप पोराणिक कल्पना मे से जन्मी इद गोवधन के उत्तोलन की 
घटना का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है । ` 


पौराणिक अवतार क्ष्ण द्वारा गोवधनपव॑त का उतोलन शरोर जेन 
तीर्थकर महावीर द्वारा सुमेरुपवंत का कम्पन, इन दोनों मे इतनी अधिकं {, 
समानता है कि कोई भी एक कल्पना, दूसरी प्र श्रवलम्बित है । 


म देख चुके दै किं ्रागेम नियुक्ति-रयो मे, जिनमे फ गर्म-संक्रमसं 
सरीखे श्रसंभव प्रतीत होने वले -व्ण॑नो का उल्लेव है उनमेभीं 
सुमेस्कम्पन का संकेत तक नदीं है) किसी भ्राचीन जैन-र्परासेंसे 


पडमचर्ियि मे इत धभ्ना के क्तिये जाने कौ बहत कम संभावना है | 
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चौर ब्राह्मएपुराणों मेँ पवत के उठाने का उल्लेख है। तव ह यह 
मानने के लिये श्राधार मिलता है कि कवित्वमय कल्पना श्रौर ग्रदुत 
वणन ये ब्रा मस्वि्क का ग्रनुकरण करनेवाले जेन मस्तिष्क ने, ब्राह्मण 
पुराण के गोवधन पवत के उत्तोलन की कल्यना के सहारे इस कलना 
की सष्टिकरलीहे। 
पड़ोसी शरोर विरोधी सम्प्रदाय वाला श्रपने मगवान्‌ का महत्व गति 
हुए कहता है कि पुरपरोत्तम क्ष्ण ने तो ग्रपनी र्गुली से गोवर्धन जसे 
पहाड़ को उठा लिया ; तव खाग्प्रदायिक मनोवृत्ति को संतु करने के प्रथं 
जेनपुयणएकार यदि यह कह तो सवथा उचित जान पडता दै वि-रष्ण ने 
जवानी मे सफ एक योजन के गोवधंन को ही उठाया पर हमारे 
प्रयु मदावीरने तो, जन्महोते दी, केवल पैर के््रगूढेसे, एक लाल 
योजन के सुमेरुपव॑त को डिगा दिया ! कु दिनों वाद्‌ यद कलना इतनी 
-मजूत हो यई, इनी द्मयिक प्रचलित हो गई किग्रन्त मे देमच्ध ने 
भी श्रपने प्रथमे इसे स्थान दिथा। श्रब श्राजकलल की जेन-जनतातो 
यही मानने लगी है फ महावीर के जीवन में रान वाली मेरकमन कौ 
-घटना च्रागमिक ग्रौर प्राचीन प्रन्थगत हे । 
थह उलया तकँ करके एक प्रश्न किया जा सकता है । वद यद कि 
प्राचीन जेनग्रथो मे उक्षिदित मेस्कम्यन की घय्ना की ब्रह्मण पुरएका्े 
ने गोवर्धन को उठनिकेरूप मे नकलक्योँनकीदहो! पल्दु ईत प्रर्न 
का उत्तर एक स्थल प्र पटले ही दे दिया गधा है । वह स्ह! जेन 
मन्धो क मूलस्वरूम काव्यकल्यना का नहीं है श्रौर यह कथन इसी प्रकार 
की कान्यकल्पना का पर्णिम है । पोरणिक कवियों का मनिस € 
ल्प से काम्यकल्पना के संस्कारसे दी गढ़ा ह्रां नजर श्रि है । श्रतएव 
यही मानना उचित प्रतीत होता है कि यह कल्पना भसय द्वारा ही जेन 
कान्धो से, रूपान्तर होकर धस गयी है । 
(२) ङृ्ण ॐ ग्मातितरण से लेकर जनमः ऋस 
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क जीवन-चरततान्तौ का निरूपण करनेवाज्ञे प्रयान वैदिक पुराण हरिवंशः 
विपु पञ्च रह्मैव नोर मागवत दै । मागवृत. लगमृग्‌_अरवी-नोवौ 
शुताव्दी.कामानाजातादै। शेप पुरुण किसी ष्क ही हास्त त्रौर 
एक ही समयसे नहौक्िवे गयेदहे, फिरमी दसरा; क्ष्णु शरोर प्ये 
युशण पौचवों शतान्दी ते पले भी कितौ न फिपीस्य म त्रवश्य 
विमान ये ] इसके रतिरिति इन पुणो के पहक्ते मी मूल पुणो के 
ग्रस्तिख के प्रमाण मिलते ३! दयिंशपुरण से लेकर भागवतपुराण 
तक क उपयुक्त पुराणो मे च्रनेवाली ष्ण के जीवन कौ घथ्नाग्रोंको 
देने से मी मालूम होतादैकि इन थ्नाश्रों मे केवल कवित्वकीदही 
दिस नदी कन्ति वस्तु की दृष्टिसे भी बहुत कुं विकास दहृग्रा दै। 
हरिवंशपुराण श्रर भागवतपुराण की कृष्ण के जीवन की कथा सामने 
रखकर पटने से यह विकास स्पष्ट प्रतीप होने लगता है | 

दूसरी ` रोर जैन-साहत्थ म छष्णजीवन कौ कथा का निरूपण 
करनेवाले यख्य ग्रं दोनो--दिगम्बर ग्रौर श्वेताम्बर--सम्प्रदाय में 
दै । श्वेताम्बरीय द्यंग अन्यो मेस द्वठे ज्ञता श्रौर प्रायं श्रंतगडमें 
भी कृष्ण का प्रग ग्राता है । वसुदेव दिन्डी ( लगमग सातवीं शताब्दी, 
देलो प° ३६८, २६९ ) जेते प्राकृत ग्रन्थो में कृष्ण के जीवन की विस्तृत 
कथा मिलती है | दिगम्ब्रीय सादित्य म छष्णए-जीवन का विक्त 
तरौर मनोरंजक इृत्तान्त बताने. वाला अन्थ जिनतेनकृत॒( विक्रमीय 
ध्वी शताब्दी ) दरिवेतपुपणं है शरोर गुएमद्रकृत ( विक्रमीय वी 
शताब्दी ) उत्तर पुराणम भी कृष्ण की जीवन कथाह । दिम्बरीय 
इरिवंशपुराण च्रौर उत्तरपुराणए ये दोनों विक्रम की नौवी शताष्दी के 
मर॑थद| 

कृष््‌ के जीवन के कुं प्रसंगो को लेकर देखिये कि वे ब्रह्मश 
पुराणो मे किंत्ति प्रकार वणन किये गये ह श्रर जैन-प्रन्थो मे उनका 
उल्लेख कित प्रकरर का है! 
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ठलना । 


ब्रह्मण पुराण-- 

(१) विष्णु के ्रदेश से 
` योगमाया शंक्ति के हाथों बलमद्र 
` कादेवकीके गभ॑मे से रोहिणीके 
-गमं मे संदस्ण ' होता है । 

-- भागवत, स्कन्ध १०; श्र° 
२ छो. ६-२२ प्र° ७६६ 

(२) देवकी के जन्मे हूए 
बलभद्र से पहले के छः सजीव 
बालकों को कंस पटक-प्रकं कर 
मार उालतादहै। , 

--भागवत, स्कन्ध १०, ० 
२, शछो० ५ 


"~--~-~--~----------------~ ~-------------------~---~-~-_-~----~- --~ ~~ 


जेनप्र॑थ- 

(१९) इसमें संदरण की बात 
नदीं है बल्कि रोणी के गम॑में 

सदन जन्मल्ेने की वात है| 

--दरिवंश, सगं ३२, ो° 
१-१०, प्र ३२१ 

(२) वसुदेव हिन्डी ( पर 
२६८२३६९ ) में देवकी के चुः 
पुत्रांकोकंसने मार डाला, एेसा 
स्पष्ट निश है । परन्तु जिनपेन 
-एवं हेमचन्द्र के वणुन के श्रनुपार 
देवकी के ग्भ॑जात द्युः सजीव 
बालकों को एक देव, श्न्य शदर 
म, जेन कुटुम्ब मे सुरक्षित परहा 


देतादहै शरोर उस बाई के मृतक 


जन्मे दए छः बालकं को करमशः 
देवकी के पास लाकर रखता हे । 
कंस रोष्रके मारे जन्म सेदहीउन 
मतक बालकां को पद्काडता है श्रोर 
उस जैन हसथ के घर प्ले हुए 
हुः सीव देवकी-गलक श्रगे 
जाकर नेमिनाथ तीथकर के समीप 
दीन्ञा लेकर मोक्त जाते रै । 
--दरिवंश, सगं ३५, ० 
१-३५, प° २३६२३-२६४ 


र 


(३), विष्णु की योगमाया 
यशोदा के यँ जन्म- लेकर वुदेव 
के हाथों देवकी के पास पर्वती 
है श्रोर उसी. समय देवकी के गर्म 
से उत्पन्न. हुए कृष्ण वदेव के हाथों 
यशोदा, के यँ सुर्तितर पर्हुचते 
है । श्रई हु पुत्री को मार डालने 
के लिए कंस पटकता.है | प्र, वह 
योगमाया होने के कारण निकल 
मागती ह रोर कालीचुर्गा ओ्रआदि 
शक्तिके रूपमे पूजो जाती है। 

--भागवत दशमस्कन्ध, , त्र 
४) चो २-१०, पर ८०६ 


(४) कृष्ण की बाललीला 
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, (३). यशोदा की तत्काल 
जन्मी हुदै पुत्री इष्ण के वदत 


| देवकी के पात लाई जाती ह । कंस 


, उस जीवित बालिका को मारता 
नहीं है । वसुदेव हिन्डी के श्रनुसार 
नाक कायकर श्रौर, जिनसेन. के 
कथनानुसार नाक - सिप चपया करक 
उसे छोड़ देता है । यह वालिका 
प्रागे चलकर तरण श्रवस्था में एकं 
साध्वी से जेनदीक्षा प्रह करती है 
प्रीर जनसेन के हसििंश के प्रनुसार 
तो यह साध्वी ध्यान श्रवस्या 
मरकर सद्गति पाती रै, लेकिन 
उसकी श्रगुली के लोहू भरे हृ 
तीन इकडों से, वह बाद मे व्रिशूल- 
धारिणि काली के रूप मे विन्ध्याचल 
मँ प्रतिष्ठा पाती है। इस काल्ली के 
समक्त होने वाले भैंसां के 
वध को जिनसेन ने सूघ अषि 
हाथों लिया है जो श्रान तकं मी 
विन्ध्याचल में होता ३ । 

--इरिवंश सगं ३६, %ो° १- 
५२१; परण ४५८४६९१ 


(४) ब्ाह्मणुराणो मे कंस 


तरोर कुमारलीला मेः जितने भी दारा भेजे हृए-जो श्रुर श्रति है 
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सुर कंस के द्वाश मेज हुए चाये ! वे असुर, जिनसेन के दखिंशपुराण 


शरोर उन्होने कृष्ण को, बलमद्र 
को.या गोप-गोपि्यों को सताया है, 
करीव-करीष वे तमाम श्रसुर, कृष्ण्‌ 
के.टरायाया कभी-कभी बल्लमद्र के 
दवाय मार उल्ति गये है| 
-- भागवत सष १०, अअ 
५-८, प्र° ८१४ 


(५) देधिंह विष्एुका एक 
प्मवतारदै च्रौर कृष्ण तथा बल- 
भद्र दोनों विष्के त्रश दोनेके 
कारण सदा सक्त दै श्रोर विष्णु 
घाम खगे मे विद्यमान है । 

--मागवत, प्रथम स्कघ; च्र° 
३; श्लो० १-२४) प्र १०-११ 


¦ के श्रनुसार कंस द्वारा पूवं जन्म में 


पाधौ हुदै ष्देवि्याँ है। ये देवियौँं 
जत कृष्ण्‌; बलभद्र या त्रजवा्तिथों 
को सताती है तव वे कृष्ण्‌ के 
द्वार मारी नदीं जातीं वरन्‌ उन्हँ 
हराकर जीती ही भगा देते है। 
हेमचन्द्र के त्रिषष्ठि० सगं ५ छो०, 
११३-१२४ ) वणंन के श्रनुमार 
कृष्ण, वललमद्र श्रौर तर नधातिषे को 
सताने वाली देवियोँ नदी वरन्‌ कंस 
के पाले हए उन्मत्त प्राणी ईै। 
कृष्ण उनका मी वध नही करते, 
किन् दयालु जेन की मति पराक्रमी 
होने प्र भी कोमल हाथ से इन्‌ कंस- 
प्रसिति उपद्रवी प्राणियों को हराकर 
मगादेतेहै। 

हरिवंश, सं ३५ छो०) 
३५-५० प्रु० २६६-२६५ 

(५ ) कृष्ण यद्यपि भविष्य- 
कालीन तीर्थकर होने के कारण 
मोगामी द किन्तु इस समय युद्ध के 
फलस्वरूप वे नर मे निवासत करते 
ह श्रौर बलभद्र जेनदीच्ता तेनेके 
कारण स्वगं गये है] जिनसेनने 
बलभद्र को ही वरिंह सरमे षने 


(६) द्रोपदी पौच पांडव 


की पदी रै श्रौर इष्ण पांडवों के 

परम्‌ सला है । द्रौपदी कष्णसक्त 

& श्रौर कृष्ण स्वयं पूणंवतार दै । 
--मराभास्त 
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की मनोरंजक कलना की दै ग्रौर 
लोकम कष्ण श्रौर बलमद्र की 
सावंत्िक पूजा केसे हुई, इपकी 
युक्ति कष्ण ने नरफ़ मेँ रदते-रदते 
चलमद्र को बताई, एेसा श्रति 
साम्परदायिक श्रौर कालनिक.बणन्‌ 
कियारै। ध 
"हरिवंशपुराण सगे ३५; 
छो ° १५५; प° ६१८-६२५ 


(६ ) श्वेताम्बर के श्रनुसार 
रपद के पौँच परति है ( ज्ञाता १६ 
वो श्नध्ययन ) किन्तु जिनसेन ने 
तरुन को दी द्रौपदी का पतति 
बताया दे श्रौर उसे एक पतिवाली 
ही चिचत किया दै { हरिश सगं 
५४, छो० १२-२५ ) द्रौपदी तथा 


| पाणडव सभी जैनदीत्ञा लेते ई । 


कोई मोक्त श्रौर कोई स्वगं जाते 
ह । सिफः कृष्ण कर्मोदयः के कारण 
लेनदीक्ता नदीं ले सकते फिर भी 
वादेवं तीथकर त्ररिष्टनेमिके ग्रनन्य 
उपासक बनकर भावी रतर्थंकर पद 
की योग्यता ग्राप्त करे है । 

- हरिवंश, सगं ६५ छो 
१६ प ६१६-६२० 
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(७ ). ष्णः कीः रसलीला, 
एवं गोपीक्रीडा, उत्तरोत्तर श्रधिक 
श्रंगारमय वनती जाती रहै. श्रौर 
वह्‌.भी यहाँ तक किं रन्त मे पञ्च 
पुरसण मेःभोग का रूप धारण करके 
वल्लभ सम्प्रदाय की भावना के 
्रनुसार महादेव के सुख; से उसे 
समथन मिलता" है 

पद्मपुराण. ° २४५. छक 
१७५-१७६ प्र° द८६-८६० 


(८ ). इन्द्र ने बरजवासियों पर 
जो उपद्रव किये उन्दै शान्त करने 
कै लिए ष्ण गोवधंनपर्व॑त को 
सात दिन तके द्यथ से उठये 
रखते" दै । 


(७) कुष्ण रास ग्रोर गोपी क्रीडा 
करते द पर वे गोपियो के ठावभाव 
मे लुन्ध न होकर एकदम श्रलि्त 
बरह्मचारी रहते दै । 

--दरिवंश, सगं ३५, शोर 
६५-६६; परण ३६९ 


(८) जिंनसेन कै कथना- 
नुसार इन्द्र द्याया किये हुए उपद्रवो 
को शांतः करते के लिए नही, 


` वरत्‌ कंस के द्वारा भेजी हु देवी के 


उपद्रवोँको शान्त करने के लिए 
करष्ण॒ ने गोवधंन पव॑त को उठाया । 

--हसिवंश सगं ३५, छो 
४८-५०; प्र० २६७ 


पुरे श्रौर जैन-मन्थो मँ वरत कृष्ण के जीवन की कथा के ऊपर 
ज-थोडे सेःउदादरण ' दिये. गये ह उन देखते हुए इस सम्बन्ध मे शाथद्‌ 
ही यह .संदेह रदे कि. कृष्ण वास्तव; मेँ वैदिक या पौराणिक पात्र श्रौ 
ञेनगरन्थों मे उन्हे पीके से; स्थान. पिला है। पौराणिक $ष्णलीवन की 
कथा. मासका, श्रसुरसंहार श्रौर' श्ेगारी लीला्णँ द । जेन-न्यकारो 
ने श्रपनी श्रहिसा श्रौर त्यागःकी भावना के श्रनुसार उन लीलाश्राको 
इलकर श्पने साहित्यमे एक मिन्नदी सूप दियाहे। यदी कार्ण हं 
कि पुराणों की .मौँति जेन-मन्थों. मेन तोकंसके द्वारा वालकाकी इत्वा 
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दिखाई देती है ओौर-न कंस के मेजे हुए. उपद्रविथो का कष्ण के द्वा 
प्रणनाश दी दिखाई पड़ता रै । जेते प्रध्वीरन ते शादबुदीन को छोड दिया 
.उसी घ्रकार कंस के भेजेहुए उपद्रवियो को कृष्ण द्वारा जति छोड़ने कौ बात 
जेन-अन्यो भे पठने को मिलती "है । यदी नदीं वल्फि सिवाय क्ष्ण के च्रौर 
सत्र पानौ के जेनदीत्ता स्वीकार करने का वणन मी हम देखते है । 

ह, यों एक प्रश्न हो सकता है । वह यद करि मूल मेँ वसुदेव, ईष्ए 
रादि की कथा जैनग्रन्थो से हो ग्रौरबाद्‌ मे बह व्राह्मण भर््थोमभिन 
रूपमे क्थोन दाल दी गई हो १ पर्व॒ जैन श्रागमो तथा अन्य कथात्रन्थो 
मे कष्ण-पारुडव आदि का जो वर्णन क्रिया गया है उसक। सरूप, शैली 
श्रादि को देखते हुए इस।तकं के लिए. गुंजाइश नदीं रहती | श्रतण्पर 
विचार कसते पर यदी ठीक मालूम होता है कि जत्र जनता म कष्ण की 
-पूजापरति्ठा 'हुई, च्रौर इस संबंघ का बहुत-सा साहित्य रचा गया श्रौर 
वह लोकप्रिय होता गया तञ समय-सूचक जैन लेखकों ने रामचन्द्र कौ 
मोति'कृष्ण को मी श्रपना्तिया श्रौर पुराणएगत क्ए-वणेन मे, जेन- 
ष्टि से प्रतीत होनेवाले हिंसा के विष को उतार कर उक्र जेन-संछकति 
-के साथ सम्बन्ध स्थापित कर दिया। इससे श्रहदिमा कीदृष्टि से लिखे 
जानि बाले कथासाहित्य का विकास सिद्ध हु ख | 

जव कष्ण-जीवन के ऊधम शरोर शृङ्ग।र से ` परिपू "प्रसंग जनता में 
"लोकप्रिय होते गये तव यदी प्रसंग एक ग्रोर तो जैन-सादिप्य मे परितंन 
के साथ स्थान पाते गये श्रौर दूसरी श्रोर उन परक्रम-पधान च्रद्ुत 
मसंगों का प्रभाव महावीर के जीवन-वणंन पर होता गया, यह विरेष 
संभव है इसी कारण हम देखते है कि कृष्ण के जन्म, वालकीडा श्रौर 
योवनविहार आदि प्रसंग, मनुष्य या श्रमनुष्य सूप श्रुते दाय किये हुए 

उपद्रव एवं उत्पातो का पुराणों म जो श्रस्ामाविक वर्णन दै शौर 
छ्य दवारा किये गये उन उसातों का जो स्वाभाविक किन्तु मनोरंलक्र 
चणन है वदी श्रस्वामाविक होने पर भी जनता के मानम मे सहा उतसं 
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टृ्रा वशन्‌, श्रहिसा च्रौर त्याग की भावनावाजे जेन-गन्थकार के हाथो 
योग्य संस्कार पाकर महावीर के जन्म॑, बालक्रीडा शरोर यौवन की साधना- 
वस्था के समय देवकृत विविध घटनाश्रों के रूप मे स्थान पाता ३ै। 
पोराणिक वणन की विशेष श्रस्वाभाविकता श्रौर श्रसगतिको हयते क 
लिए जैन-अन्थकारों का यह प्रयास था किन्तु महावीर्जीवन में स्थान 
पये दए पौराणिक घटनाश्रों के वंन मे कु श्रंरो मे एक प्रकार कौ 
ऋस्वाभाविकता एवं श्रसंगति रह दी जाती है श्रौर इसका कारण तत्कालीन 
जनता की सचि है | 


२, कथाघ्नन्धों के साधनों का प्रथक्करण अौर उनका चओ चत्य- 

रन हम. तीसरे दष्िविन्दु पर त्राते है । इसमे विचारणीय यह हैर 
“जनता म धर्मभावना जाणत रखने तथा सम्प्रदाथका श्राघार मजवूत 
करने के लिए उस समय कथाम्रन्थों या जीवनवृत्तान्तों मे मुख्य सूपसे 
किस प्रकारके साधनो का उपयोग किया जाताथा१ उन साघनोंका 
पथकूकरण करना श्रौर उनके चित्य का विचार करना 


ऊपर.जो विवेचना की गई है, वह प्रारम्भ में किंसी भी श्रतिश्रद्धालु 
साम्प्रदायिक मक्त को श्ाघात पर्हुचा सकती है, यह स्यष्ट है क्योकि साधारण 
उपासक रर मक्त जनता की श्रपने पूज्य पुरुष के प्रति जो श्रद्धा दती 
है वह बुद्धिशोधित या तक्परिमार्जित नहीं होती | णेसी जनता के खयाल 
से शाछ्रमें लिखा हुत्रा प्रवेक त्रत त्रैकालिक सत्यस्वरूप होता है। 
इसङ़े श्रतिरिक्त ज उस शाघ्र को स्यागी गुर या विद्धान्‌ पंडित बौँचता 
ह त्र तो इत भोली जनता के मन पर शाघ्र के. ग्रहतां की यथाथा 
कौ छाप वन्रलेप संरीली दयो जाती है । ेसी च्रवस्या म शा्लीष वनो 
की परीका करने का श्रौर परीक्ञापूव॑क उसे समभन कायं श्रत्यन्त कठिन 
दो जाता है, शरोर विशिष्ट वंके लोगों के गले ङतरने मे भी वहत समय 
लगता है श्र षह बहुतसा बलिदान मँशता है । देसी प्ति सफ जेन 
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सम्प्रदाय की ही नदीं किन्तु संसार भै जितने मी सम्प्रदाय है सच्रकी यही 
दशा है ग्रौर इस बात आ समर्थक इतिहा हमरि समने मोज्‌र्‌ दै | 7 
यह्‌ युण विक्तानयुग है । इभ दैवो चमत्कार या त्रसंगत कस्मनाए 
चकि नही खकरीं । त्रतएव इत समप के दिकण से प्राचीन महापुर 
के चमत्कारप्रघान जीवनचरितं को प्ंतो उन्म हून सौ ्रसम्बदडधता 
प्रोर काल्यनिकता नजर श्राव, यह स्वामाविक है। परन्तु जिस युग मे 
ये वृत्तान्त लिखे गये, जिन लोगो ॐ किर लिखे गये ग्रौर जिक्त उदेश्य से 
लिखे गये, उस युग मे प्रवेश कपे, लेलक श्रीर्‌ पाठक के मानप्तकौ 
जच करके, उक्षकरे लिखने के उदेश्य का विचार करके, गम्भीर्तापूक 
देखे तो हमे च्रवश्य मालूम दोगा कि इत प्राचीन या मध्ययुग मे मान्‌ 
पुरुपो के जीवनङत्ान्त जिस दंग से चित्रित श्रि गये दै वहो दंग उस 
समय उपयोगी था ! श्रादशं चे जिना उच हो, उसे एषी श्रक्राधार्ण 
व्यक्ति ने वुद्धि शुद्ध करके मले दी जीब्नगम्य कर लिधा हो, किर्भी 
साधारण लोग इत ग्रति सूदन प्रर ग्रति उच श्रादशं को बुद्धिणस्य नदी 
कर सक्ते । तो भी उत्त श्राद्शं की ग्रोर सरक मक्ति दोतीहै, सत्र उसे 
चादते ई, प्रते द । 
ठेसी ्रघरस्था दोने के कारण लसेगों की इस शआ्रादशां सभ्वन्धी भक्ति 
ओर धमैमावना को जात रखने के लिए सूल मर्म स्वीकार करना 
पड़ता दै । जनता कौ मनोवि के ग्रनुतार दी कलना करके उसके समन्त 
यह श्राद्शे रखना पड़ता है । जनता का मन यदि स्थूल होने के कास्ण 
चमत्कारप्रिव ग्रौर देवदानवों के प्रताप की वासना वाला हुश्रा तो उसके 
सामने सृत श्रौर शुडधतर च्राद्शं को मी चमक्तार एवं दैवी वाना पहनाकर 
रखा जाता है । तमी सवैाधार्ण लोग उते सुनते दै ग्रौर तमी वड्‌ उनके 
गले उतरा है । यदी वजह दै, क्रि उत्त युन मे षर्मुमावना कौ जायत 
रलने के लिए उप्त समर के शाल्नकरोने पमुख सरूप से त्मका न्रौ 
अद्‌ धतताग्रों के वंन का ग्राश्रव लिया दहै] इते ग्रतिरिक्त दूरी वातत 
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यह है कि जब श्रपने पड़ोस मेँ प्रचित श्रन्य सम्प्रदायो म देवताई बां 
शरोर चमत्कारी ्रसंगों का बाजार गर्म हो त श्रपने सम्प्रदाय के श्नुषा 
यियों को उस श्रोर जनेसेरोक्नेकाण्कदही मागं होता है श्रौ पह यहं 
कि श्रपने सम्प्रराय को ध्कियि रखने के लिट्‌ बह भी विरोषी श्रौर पडी 
सम्प्रदायः मै प्रचलित त्राकषंक बातों के समान या उससे श्रधिक,च्रच्छी 
भाते लिखकर जनता के सामने उपस्थित करे ] इस प्रकार ` प्राचीन श्रौर 
मध्ययुग मे धमेमावना को जात .स्लने तथा सम्प्रदाय को `मजनूत करते 
के लिएट.भी मुख्य सूप से म॑त्र-तत्र, जड़ी-वूरटी, दैवी चमत्कार प्रादि 'चरसंगत 
प्रतीत होने वाले साधनों का उपयोग होता था | 

गौँधीजी उपवास या श्रनशन करते दै तब संघार के वडेसे नदे 
साम्राञ्य के सूत्रधार व्याकुल हो उरते दह । गोँधोजीको जलल से युक्त 
करते है; फिर पकड लेते है श्रोर दुत्राया उपवास प्रारम्भ होने पर फिर 
छोड़ःदेते है । देशभर मे जहौँ गधी जी जति दै ववौ जनसमुद्र मेँ 
उवारसा उमड्‌ श्राता है । को$ उनका श्रस्यन्त त्रिरोधी भी जत्र उनके 
सामने जाता है तो एक बार तो मनेो्ग्ध हो गर्वगलित हो दी जाता हे। 
वह एक वास्तविक बात रै, स्वाभाविक है श्रौर मनुप्यवुदधिगम्य दै । किन्तु 
"यदि इसी वात कौ को$ दैवी षव्नाके रूपमे वंन करे तो नतो कोद्र 
लुद्धिमान्‌ मनुष्य उसे सुनने या स्वीकार करते को 'तैयार होगा "छरीर न 
उसका श्रसली मूल्य जो श्रमी त्रौँका जाता है, कायम'रदह सकता है । यद्‌ 
युगवल श्र्थात्‌ वैत्ञानिक युगका प्रमाव्र है । यह बल प्राचीन सा मध्यग 
मे नहीं था श्रतएव उस समय इसी प्रकार की स्वाभाविक घध्ना को जनतक्र 
देवी या चमकारकि लिबास .न पहनाया जाता तवततक लोगों -म उसकी 
प्रचार न दो पाता था | यह दोनों शुगों का श्रन्तर है, इसे सममकर ५ 
हमे प्राचीन श्रौर मध्ययुग की बारों का तथा जीवन्तान्तों का विचार 
करना चाहिए । 

रब शन्त सै यह्‌ प्रशन उपस्थित होता है करि शाल मे उच्ि्लित 


` 


-चमत्कापपूरं श्नौर दैत्री घशनाश्रों को आजकक् किन अयं मे सममना 
शरोर पदना चाहिए १ इसा उत्तर साष्ट दै । वह यह र किप भी महन्‌ 
-पुरुष के जीवन सँ श्ुदवुद्धियुक्त पुरषाः ही सच्चा श्रौर 'मानने यो 
तत्व होता है | इस तच को जनता के समन्त उपस्थि करने के लिए 
शाल्कार विविध कल्मना््रो की मी योजना कसते है । धमेवीर महावीर हो 
या कर्मवीर कृष्ण हो, किन्तु दन दोनों के जीवन म से सीखने योग्य तव 
तो एक ही होता ह ] धर्मवीर महावीर के जोवन मै यद पुरुषार्थं शन्तम ख 
-दोकर श्रात्मशोधन का मागं प्रण करता है श्रौर गआ्रल्मशोधन के समय 
प्राते वलि श्रान्तरिक या बाह्य -प्रा़तिक-~समस्त उपसर्गा को यह महान्‌ 
पुरुष श्रपने श्रात्मवल श्रौर दढ निश्वप के द्वारा जीतलेते द रौर श्रपने 
ध्येय में रागे वदते दै । यद्‌ विजय कोई एता वेषा स(धारण मनुभ्य नदीं 
“प्रात कर सकता, प्रतः इस विषय को दैवी विजय कने मँ जरामी 
ग्रतिशयोक्ति नहीं है कर्मवीर कृष्ण के जीवन मँ यह ॒पुरपराथं विमं 
होकर लोकसंभ्रह श्रौर सामाजिक नियमन का रास्ना लेता है] इसय्येय 
को सफल -वनाने मे शचुश्रों था विरोधिर्थोकीश्रोर सेजो श्डवनेँं उल्ल 
जाती ईद, उन सनको कर्मवीर कष्ण श्मषने वेयं, बल तथा चुप से 
हटाकर श्रपना कायं सिद्ध कसते ३ । यह लौकिक सिद्धि साधारण जनता 
के लिए ग्रलोकिक या दैवी मानी जाय तो कुदं च्रसंभव नदीं ! इस प्रकार 
-दम इन दोनों महान्‌ पुरुषों के जीवन को, यदि कञ्चरं दूर करे पदँ तो 
उलदी श्रधि स्रामाविकता श्रौर संगतता नजर श्राती है श्रौर उनका 
व्यक्तित्व श्रधिकतर माननीय, विशेषतया इस युग मे, बन जाता रै । 
उपसंहार- 
कमवीर छरष्ण के सम्प्रदमथ के भक्तों को धर्मवीर महावीर के त्रादर्श 
की विरोपताएं चादे जितनी दलीलों से समाई जोय, किन्तु वे शायद 
-दी पूरी तरद उन्ह सम सकेगे 1 इषी प्रकार धमैवीर महावीर के संप्रदाय ` 
कै श्नुयायी भी शायद्‌ दी कमंवीर कृष्ण के जीवनादशं की सूया समभा 
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स । जब.हम इस सम्प्रदापिक मनो्रत्ति को देते है तो यह विचार 
कृरना ्रावश्यक दो जाता है क्रि क्था वास्तव में ध्म श्रौर कर्मके श्रादशों 
के नीच टेसा को विरोष है जिससे एक द्मादशं ॐ श्रनुयायी दुसरे 
आदश को एकदम श्रगम्राह्मकर देते दै था उन्दै वह ग्राग्राह्म प्रगीत 
होता है 

विचार कस्ते से मालूम होता है कि शदधधमं रौर शुदधकमं, ये दोनी 
एक दी आचस्णगा सत्य के जुदा-लुदा बाजू ३ । इनमे मेद है जिनवु 
विरोध नहीं है | 

सांसारिक श्रदत्तियो को व्यागना श्रौर भोगवाघनाश्रौ से चित्तकरो निवत्त 
कृरना, तथा इसी निद्त्ति के द्वारा लोककल्याण क लिए प्रयत्न करना 
अर्थात्‌ जीवन धारण के लिए ग्रावश्यक प्रदृ्तियों की व्यवस्था का मार भी 
सोकोपर दी छोडकर सिप उन प्रदर्तियो म के कशकलहकारक श्रसयम- 
रूप विष को दूर करना, जनता के सामने श्रपने तमाम जीवन के दवाय 
पदा्थपाठ उपस्थित करना, यदी शुदधधघमं है । 

ग्रोर संसार सम्बन्धी तमाम प्रदृततियों मे रहते हए मी उने निष्का- 
मता या निक्तैपताका श्रभ्यास करके, उन प्रदत्ता के सामज्ञघ्य य 
जनता को उचित मां पर ले जनि का प्रथास करना श्र्थात्‌ जीवन के शिष्ट 
द्रति स्रावश्यक प्दततियो सै पग-पग पर त्राने वाली प्रड्चनों का निनास् 
करने के लिए, जनता के समक्त श्रषने समत्र जीवन द्वास लौकिक 
प्दृत्तियों का मी निर्विष रूप से पदाथाठ उपस्थित करना; य शुकम्‌ है। 

यहो लोकवल्पाण की दृत्ति यह एक सत्य ह उसे षिद्ध कस्ने ह 
लिये जदो सार्ग दैवे एक दी सत्यके धमं च्रौर कर्मरूप दो वान्‌. द । 
सन्ये धर्म से सिप निद्चि ही नह किन मदति मी होती दै | सच्चे कम 
मे केवल पतत ही नहीं मगर निति मी हेती है । दोनो म दोन दी ठ्ल 
विद्यमान दै, फिर भी गौखता शरोर मुख्यता का तथा प्रृति-मेद्‌ का अन्तर 
है | श्रत: इन दोनो तरीको से स्व तेथा परकल्याएल्न गरलंड सत्य को 
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साधाजासकतादै | एेसाहोनेपरभी धर्म के नाम से श्रलग अलग 
सम्प्रदायो की स्थापना क्यों हई, यह एक रहस्य है । किन्तु यदि साग्परदायिक 
मनोदृत्ति का विश्लेषण किया जाय तो इस ग्रनुदूधास्य प्रतीत देने वी 
रहस्यं का उद्घाटन स्वयमेव हो जाता है । 


स्थूल या साधारण लोग जव किदी च्रादशं की उपासना करते दै तो 
साधारणतया वे उस आदशं के एकाध श्रंशा को श्रथवा उस्तके ऊपर करे 
खेःखले से दी चिपट वर उसी को सम्पूणं श्नाद्शं मान बैठते दै। एेसी 
मनोदशा के कारण धर्मवीर के उपासक, धमे का श्रथ श्रकेली निदत्त 
सममः कर उसी की उपासना म लग गये श्रौर पने चित्तम प्रहृत्ति के 
संस्कारों का पेषण करते हए मी प्रत्त श्रंश को विरोधो समः कर श्रपने 
घ्म॑रूप आादशं से उसे जुदा स्वने की मावना करने लगे । दूसरी शरोर 
कर्मर्वर के मक्त कम का रथं सिफं प्रृत्ति करे, उसी को श्ना परिपूर्णं 
त्रादशं मान चैठे श्रौर प्रवर्ति के साथ जुड़ने योग्य निदत्ति के त्च को एक 
किनारे करके प्रवृत्ति को दी कमं समते लगे) इस प्रकार धर्म श्रौ 
कम॑ दोनो के उपासक एक दुसरे से ब्रिलछुल विपरीत श्रामने सामने 
के किना प्र जा वैठे । उसके पश्चात्‌ एक दूसरे के त्रादशं को च्रधूरा, 
ख्न्यवहायं अथवा हानिकारक वताने लगे । परिणाम यह हूच्रा कि साग्ध्- 
दायिक मानस एेसे विस्द्ध संस्करोंसे गदाजा चुकादै कि यह वात 
समभनां मी चतर कठिन हो गयादैङकरि धमं ्रौरक्मं ये दोनों एकी 
सत्यकेदो वाजु द । यही कारण है कि धर्मवीर महावीर चौर कर्मवीर 


कृष्ण के पंथ मे परस्पर विरोध, श्न्यमन्कता श्रर उदासीनता दिखाई 
पडती है । 


यदि विष्व में ५ एकहीहोग्रोर उस सत्य की प्राति कामा 
पक हीनहोतो भिन्न-मिन्न मागो से उस सत्यक स्मोप किस प्रकार 


पर्ुच सकते है, इ वात को समने के लिए विरोधी त्रौ भिन्न-मिन्न 
दिखाई देनेवले मर्गो का उदार श्रौर व्यापक दि से समन्वेय करना 


द्‌ 


मरवयेक धर्मात्मा श्रौर प्रतिमाशाली पुर्षर का श्राव्य "कृत्व्य है । श्रने- 
कान्तवाद्‌ की उप्पत्ति वास्तव मै एेसी ही विश्वव्यापी भावना श्रौर दिस 
हुदै हे । 

इस जगह एक धर्मवीर श्रौर एक क्म॑वीर के जीवन की "कु धनाश्री 
की तलना करते के विचार मे से यदि हम घमं रौर कर्मं के व्यापक श्रं 
का विचार ःकफरमसक तो यह चर्चा शब्दपट पंडितो का कोरा विवाद्‌ म चनकर 
राष्ट्र ग्रौर विश्व की एक्रता मे उपयोगी होगी । 


० १६३२ ] { अनु° पं० शोभाचन्दर भारिल्न । 


भगवान्‌ महावीर 
[ उनके जीवन की विविध मूमिक्राए |] 


प्रायः समी जैन भगवान्‌ महावीर कीं जीवन-कथा से थोड़ा-बहुत तोः 
परिचित हेते दी) दै । पषण के दिनो मे हम उस कथा को पदृतेःसुनते 
स्मि, रोर जव इच्छाःदो उ विषय का साहित्य जुटा कर पद भी सकते ` 
हे] इसलिए राज के.दिनि भगवान्‌ के जीवनःकी संपूणं कथा या उसमे 
सेकु घटनाश्रौ को सुनाने की पुनरुक्ति नहीं करना है । किर भीमे कुक 
रेखा कहना "चाहता हूँ जिससे. भगवान्‌ के वास्तविकं ` जीवन का परिचय 
ग्राप्त कप्ने की दिशा मँ. हमारी प्रगति" सो सके शरोर भगवान्‌ महावीर 
के ही श्रलुयाथी भिने. जाने बाले वगं मे उनके जीवन के विषय. 
म परस्पर विरुद्ध जो अनेक. कल्पनाए' चालू है" श्रौर जो प्रायः परस्पर 
स्कराते के कारण संग्रदायमेद-ः का कारणः बन" जाती है; उनके मूल 
कारण को.भी हम चान सके जिससे कि आपसी मतभेद दुर होकर भगवान्‌ 
महावीर के जीवन का गंभीरः रदस्य भी हम प सकें । मँ हयँ जो कहरंगा 
उसका श्राघार स्वानुभवःदी है । दुसरे भाई-बहन रपे श्रनुभव का उसके . 
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साथ मिलान करके यदि मेरे कथन का विचार करेगे तो फलस्वरूप भगवान 
के जीवन की समम्‌ कुकु बदेगी दी । 


कोई एक व्यक्ति दूर से किसी चित्रको देखे तथ उसे उसचित्रका 
मास श्रसमुक प्रकारकादोतादै। वही व्यक्ति उसी चिर को य॒दि निकट 
से देखे तो उसकी दृष्टिमर्यारामे चित्र का माप्त श्रधिक सष हो उञ्ता 
हे । किन्तु वदी व्यक्तिं यदि धिक एकार होकर उस चित्रको श्रपने हाथ 
से लेकर विशेष सूक्तमता से निरीक्षण करे तो उसे चतरिकीलूषिश्रोंशञ 
विशेष प्रपाण मे मानदहोतादै। जैसा चित्र के विप्रथमें है वैषा पूर 
के विष्रयमेंभीहे। किषी मन्य संदिः मे मणवान्‌ महाबीर जैपे धर्मपुर 
की सुरेख श्रौर शन्त पूर्मिदो, उसे देखते बाला एक व्यक्ति मंदिर ॐ 
प्रांगण मै खडा होर, दूसरा रगमणएडप मे, श्रोर तीषया व्यक्ति गभंग्ह मे 
जाकर मूतं का निरीकण कप्त हो तव समी की एकाप्राा श्रौर श्रद्ा 
समान होने पर भी उनकी इषटिमर्पादामें मूं का प्रतिभास न्यूनाधिक 
-मात्रा मे भिन्न-मिन्न प्रकारका ही दोगा । 

वित्र रोर पूति के हरन्त को जीवन-कथा मे लागू करफ़े उश 
त्रिश्लेपण किया जाय त मेरा मू्ल वक्तभ्यर्ष् हो जायगा | जिनमें 
भगवान्‌ महावीर जेते घमंपुसर का जीवन. वित हो उनमें से किसी एक 
या श्रधिक्र पुरतकों को पद्-घुन कर जत्र हम उनफ़े जौवन का परिय 
प्राप्त करते दै तब मन में जीवन्‌ कौ दप एक प्रकारकी उती है। पुनः 
उसी पठित जीवन के विविध प्रसंगोके विश्य में श्रधिक मनन किया 
जाय श्रौर उस विपरय मे उठने वलि नाना प्रश्नों का तकु से निरकर्ण 
किया जाय तत्र पहला पड़ा या सुना जीवनपस्चिय बहुत विरथो म नया 
लप्र धारण कस्ता है । यह परिचय प्राथमिक परिचय की च्पेत्‌ा श्रधिक 
गं भीर, उत्कट श्रौ स्पष्ट बन जाता है । -मन की यह दूसरी मूधिका श्रवण 
की प्रथम मूमिका से प्राच च्रौर पुष्ट शद्वासंस्कारे के विरुद छुं वातो मे 
क्राम्ति करने कीम्ररणामी श्र्मित कसतीहै। श्रद्धा श्रौर बुद्धि के इस 
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न के फलश्वरूय लिज्ाघु उप दन््र से सक्ति प्राप्त कसे के लिए त्रधिक 
प्रवल करता ६ै। परिणिमतः. जिज्ञासु अष तथ्य के शोधमें श्रोरमी 
गहराई म जाता दै । पदले उपने जितत किपी सवंमान्य या बहुमान्य 
जीवनथा को पद्-तुन कर शरद्य को पुष्ट किया होतादहैया जिस क्रिंषी 
जीवनपुस्क के विषय मे अनेकविध तकं-वितकं कयि होते हे, उसी पु्तक 
का मूल खोजने कीश्रोरदही वह श्रव्र प्रडृत्त होता 'है। उष्फे दिलमें 
देषा होता है फि जितत पुस्तक के श्रायारसे मे जीवन के विप्रय में सोचता 
ह उस पुभ्तक मे वरत प्रसंग-वटनाश्रा का मूल श्राधार क्या दै श्र्थात्‌ 


, फिन मौक्लिक श्राधारे से यह जीवनकथा लिषठी गद है । रसो जिन्नासा उसे 


जीवनकथा। की मौलिक सापयो कौ खोज के लिए प्रि सामनी की प्रीक्ता 
के लिए प्रसिति कर्ता दै। एेसे परीक्षण के फलष्वरूम जो जीवनकथा 
प्रा होती है, जो इष्ट पुष्प के जीवन्‌ का परिचय प्रप्त ह्येता दै वह प्रथम 
भवण की श्रोर दूसरी तकं या मनन की भूमिक मे प्रप्त होने बले 
परिचय की च्रपेत्ता अनेकयुण अधिक विशद; उत्कट श्रौर सप्रमाण 
होता है। संशोधन या निदिष्यासन.की यह तीसरी भूमिक्रादहीजीवन्‌का 
संपूरणं रदस्य प्रात करने वाली श्रंगिम मूमिकरा नही है । एेनी भूमिक्रातो 
भि्रहीहै। इस्के विषयमे ग्रे कुद कहा जायगा | 

मेने ,मगवान्‌ म रवीर्‌ के जीवन के बरि मे कल्मसू जैषी पु्तकों को 
पद्‌ सुन कर जन्प से प्रात श्रद्ा के संसारो को पुरकियाया। मेरी उस 
शद्धा म भगवान्‌ मदावीर ऊ श्रलावा किसी भी न्य धर्मपुरप्र को स्थन 
नदींथा। श्रद्राका बह चोका जितना छोय श्रौर संकुचित था उतना 
ही उसमे तरिचारकाप्रकाश. भी कम था) क्तु धीरे-धीरे श्रदी की 
उस भूमिका मे प्रशन च्रौर तकरवितके के स्यम बद के श्रु] 
मश्न हुमा कि क्या एक माता के ग्॑ से दूसरी माता ॐ गमनं मे भगवान 
के संक्रमण की वात संमव हो सकती दै १ ठेसी प्रश्नावली जैते-नैते वेदी, 
गहै वेसे-वेते श्रदराने भी उसके सामने सर उठाया । किन्तु विचार श्रौर 
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तक के प्रकाश ने उसके सामने अवनत होना स्वीकार नदी.फिया | इस 
उस्थान-पतन के तुमुल इन्द का्परिणाम शुम हीरा | तरव मेँ बुद्ध, रम, 
इष्ण,.करादर्ट शरोर जथुस्त जसे धम॑पुरुषो के ग्र प्न्य सन्तो के जीवन 
मी पद्नेः श्रोर समने लगा । श्रौर मेने देखा रि उन, सभी जीवनो म चम- 
त्कार के श्रलंकारो की को मर्यादा दी न थी }' प्रत्येक जोवन म एक दूसरे से 
चद्कर शरोर च्रधिकांश मे. एक सरीखे, चमत्कार दिखाई दिये, तब सनये 
ह्श्रा कि जीवन-कथा का मूलाधार दी तलाश करना चािए । भगवान्‌ के 
साक्षात्‌ जीवन ठे ऊपर तो टाई हजार वर्पो का दुद्‌ परदा पडा हृश्रा दी 
है । तञ कया जो जीवन-वणंन मिलता है वह उन्होने स्वयं ही किसी से , 
कलय "था या निकटवासी' शिष्यं ने उसे लिख लिया था' या यथावत्‌ स्मृति 
मैःदीस्वाथा१ वस्तुतः इस प्रकारः के प्रश्नों ने भगवान के जीवन"कौ 
यथाथ की करा सके एसे ्रनेक प्राचीन मन्थो के च्रभ्ययन की शरोर 
मुभे प्रत्त करिया ; इसी प्रकार बुद्ध श्रौरः राम कष्ण श्रादि धर्मपुर 
के,जीवनमूल.जानने की श्रर मी प्रदर किया । एक च्रोर प्राथमिक शरदा 
च्रपनी पकड मेँ से मुके मुक्त नदीं कसती थी, दुसरी शरोर विचारप्रकाश 
तथा नया नया, च्रवल्लोकन ये भी श्रपनः पना फेलाते' ही जातेथे। इसी 
खीचातान मेँ से श्रन्त म तटस्थता का लाम हुश्रा। जैनं ने जिसको 
सामायिक कहा है वैसा सामायिक--समत्व मन्थनकाल के दरमियान उद्य 
मेने लगा) शरोर इसी समत्व ने एकांगी घुद्धि श्रौर एकांगी द्धा का 
न्याय किया अर्थात्‌ दोनों को काव मँ लिया । इसी समत्व ने मुके सुराया 
कि घम॑पुरष के जीवन मे जो सजीवच्रौर जो जागरित धमदेह दोता 
है उसे चमत्काये के आवरण से क्या मतलब १यह धर्मदेह तो चमल्कार 
के आवरण बिना ही स्वयंप्रकाश दिगम्बरदेह है । इसके बाद देखता ह तो 
सभी महापुरुषों ॐ जीवन मे दिखाई देने बाली, श्रसंगतियोँ श्रपने आप 
दीःखिसकती हई नजर श्राईै' । यद्यपि इस निदिध्यासन कौ तीतरी भूमिका 
अमी संपू नहीं है फिर भी इस भूमिका ने अव तक नेक प्रकार के 
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साहि का मंथन कराया, श्रौर ्रनेक जीवित 'धमंपुखपो का समागम 
करे की परस्णा दौ तथा जोर देकर छुं कद सकर एेसी मनःस्थिति भी 
प्रसत की | श्रद्धा -त्रौर तकं की एकांगी प्रह्त्त वंद हो गई । सत्य जानने 
श्रर पराप्त कसते की वृत्ति स्रधिक तीद्र दो गई । 

इस भूमिका मे गरब सुमे यह सममे घ्रा गयाकिएक ही महापुरुष 
के जीवन के जिज्ञासुना म उसके जीवन की श्श्रुकं घटना याप्रसंगको 
लेकर किंत कारण से मनमेददोजातारै च्रौर क्यो वे एकमत नशँष्टो 
-सकते । -जो जिज्ञासुवमं श्रवण-वाचन की प्राथमिक शद्धा भूमिका में होता है 
वह्‌ दूर से सूतिं या चिच को देखने बाले के समान शब्दस्पशीं श्रद्धालु 
होता दै ॥ उस विचार से प्रस्येक शब्द्‌ यथाथेता का बोधफ दता दै। 
वह शब्द के वाव्याथं से ्रागे बद्‌ कर उसकी संगति-द्रसंगति के विषय 
-विचार नदीं करता । श्रौर एेसा करने से 'शाघ् मिथ्या दो जायगा - इस 
मिथ्या भ्रम मेपड़्कर श्रद्धा के बल्ल से विचार के प्रकाश का 'विरोघ करता 
३} उसका द्वार हौ बंदकरमे का यल करता है 

दूस तकवादी जिज्ञासु सुल्यरू से शब्द्‌ के वाच्याथं की ग्रसंगति 
कीश्रोर दी ध्यान देता है । ग्रौर, उन दश्यमान श्रसंगतियो के पी रदी 
हुई संग॑तिश्रों की सवया -ग्रवहेलना करके जीवनक्था को दी कलित मान 
लिता है | इशी प्रकार श्रपरिमाजित श्रद्धा त्रौर रियिल तक॑ये हो 
पास्सरिकं पिरोघ के कार्ण "ह । संशोधन शौर निदिष्यास्न की भूमिका में 
ये कारण नदीं रदते इससे मन स्वस्थता से श्रद्धा ग्रौर बुद्धि इन दोन) पेखो 
का श्मश्रय लेकर सत्य की ग्रोर श््रसर होता है। 

तीसरी भूमिका में स्रव तक जो प्रगतिमेरेमन ने सिद्धकी है उसे 
देखते हुए कहा जा सकता दै कि उसमे प्रथम शौर दूसरी भूमिका समाविष्ट 
दो जाती है । त्र मेरे साने भगवान्‌ महावीरकाजो चिच याजो मूर्ति 
उपस्थित दै उसमे उनकी जीवनक्था म जन्म से लेकर निर्वाण पर्यन्त पद्‌ 


पद्‌ प्र्‌ उपस्थित होने वलि करोड -देवों की दिख देने बाह्ली असंगति 
|. 
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च्रीर ग्पिदस्ण जेसी ्रसंगति लु दो जाती है। संशोधन नित मेरी 
कल्पना के महावीर केवल मानवकोटि के श्रौर वह भी मानवता की सामान्य 
भूमिका को पुरुषाथं बल से श्रतिक्रान्त करने वाले महामानव रूप ह । जैसे 
मत्येक सम्प्रदाय के प्रचारक च्रपने इष्टदेव को सामान्य जनता के चित्तमे 
ग्रतिष्टित कर्ने के लिए अनायास दी दैवी चमत्कार इषटदेव के जीवन मेँ 
अथितकर देते दै, वेसे जेन-संग्रदाय के ्राचायं मी यदिक्रंतो उसे चालू 
ग्रथा का प्रतिविम्ब ही मानना चाहिए । ललितविस्तर श्रादि बौद्धयन्थ बुद्ध 
के जीवन मे ेसे ही चमत्कारो का वणन करते दै । हरिवंश श्रौर भागवत 
मी कृष्ण के जीवन को इसी प्रकार से अ्रालोकित करते र । बादबल भी 
दिव्य, चमत्कारो से सक्त नदीं है । किन्तु महावीर के जीवन मेँदेवोंकी 
उपस्थिति का तात्पयं निकाल्लना हो तो वह यही हो सकता है कि महाबीर 
ने, सत्पुरुषा के द्वारा श्रपने जीवन म मानवता के श्राध्यासिक ग्रनेक 
दिव्य सद्गुणो की विभूति प्राप्त कीथी। एसी सूम मनोगम्य विभूति 
साधारण जनता को सुगम करनी हो तो वह स्थूल स्पक के द्वाराहीद 
सकेती है । जहँ स्वर्गीय देवों को उच्च स्थान प्रप दो वहौँ वेसे देवों के 
रूपक दवाय दी दिव्य विभूति के वणन का संतोष पुष्ट किया जा सकता 
है | गर्भ-ग्रपहस्ण के रस्ये भी एेसा दी कुछ रूपक होने की कल्पना 
द्योती है } कर्मक्रारुड की जटिल श्रौर रूढ सनातन प्रथा के ब्राह्मणपुलम 
संस्कार गर्भं से से महावीर का जीव क्म॑काणडमेदी क्रान्तिकारक ज्ञान-तपोमाग 
के चत्रियसुललभ संघ्कार गमं मे श्रवतीणं हृत्रा-पेसा दी त्थ घटाना 
होगा } उस काल मँ गर्भापहरण की वात को लोग सरलता सं समभ जाते 
ये श्नौर भक्त शंका नही करते थे श्रतएव गर्मापहस्ण के सूक के व्याजसे 
संस्कार के गर्भ का संक्रमण वरित श्रा है ठेसा मानना पड़ता है । जन्म 
लेते ही श्रगुष्ठ मात्र से महावीर सुमेर जसे पवत का कंपन करते द यह्‌ 
कृथा कृष्ण ॐ गोवर्धन उत्तोलन की कथा की तरह केवल हास्वास्वद्‌ हं 
सही किन्तु युदि उसे रूपक मान कर श्रयवय्ना कीजायतो उत्तकाजो 


-६£ 


रहस्य रै वह तनिक मी श्रसंगत प्रतीत नदीं दोतां । आध्यासिक साधना 
के जन्म मे प्रवेश करते ही ्रपने समक्त उपस्थित शरोर मविष्य के गमं 
मे छि रेते श्रान्तर बाह्य प्रत्यवायो च्रौर परीय के सुमेरु के द्द्‌ 
निश्चय बलू शगु मात्र से कंपित किया, जीत लिया या जीतने का 
निश्चय किया यदी उसका तादय समभना चादि । रती समी 
प्रसंगतिश्रो से सुक्त जो चि उपस्थित होता है उसमे तो मह्यवोर केवल 
करणा श्रौर सत्पुरुषार्थं की मूर्विस्य म दी दिखाई देते द } 

जेन के प्राचीनतम सूत्र श्याचारंग मे उनके जो उद्गार एत्ति 
श्नोर भगवती श्रादि मन्थो मँ उनके जो विश्वसनीय संवाद उपल्ध ३ उन 


स्के श्राधार से मगवान्‌ का संचित जीवन इस प्रकार का फलित होता है -- ` 


उनको वियसतमे दी भमंसंस्कार मित्ते थे । वचपन सेद निग्रन्थ 
परपरा की ग्रहावर्त बिशेषरूप से उने च्रावि्ूत हुई थी । इस वृष्ति 
को उन्दने इतना विकसित किया था कि जिसे वे श्रपने निमित्तसे 
किसी के, सदम जन्तु तककेभी, दुम्ख में बद्ध न दो इस प्रकारके 
जीवनयापन के लिए प्रयत्नशील ये | इसी प्रथत के फलस्वरूप 
उन्दने एेसा श्रपस्प्रद त धारण श्रिया जिसे कपडे या णृहका 


्राधय भी स्याञ्च हो गथा | जव देखो तच महावीर एक दी बात कते : 
नरस्‌ श्राति दैकि साया संसार दुःखी रै, श्रपनी त्रारमतलघी के लि ¦ 


दूसरों के दुःखो को मत चढग्रो। दुसरोके सु मे सागीदार मत बनो 
किन्तु उनके दुःख को हल्का करने या उसके निवारण मे सतत प्रयलन- 
-शील्त बनो । महावीर इसी एकं बात को श्रनेकरूय मे कहते थे ! वे श्र॑पने 
संपक मे श्रानेवले प्रत्येक व्यक्ति से कते ये करि मन, वचन श्रौर काय 
की एकता सिद्ध करो । तीनों का संवादी संगीत सिद्ध करो; जो विचासे 
उसी को कदो श्नौर तदनुसार दी क्ये ; श्रौर जो सोचो वहमीरेाहो 
-फ निम नुद्रता श्रौर पामस्ता न हो । अ्रपने त्रान्तरकि शचश्रो कोष 
शच समभ ग्रौर उनको जीतने मे ही वीरता दिखाश्नरो । महावीर क 


॥॥ 


4.1. 


कना दै किं यदि इत विष्य मे निमेष मात्रका भी प्रमाद होगा 
जीवन का महीमूर्यवान्‌ सद॑श-दिव्य चरंश निस्थं होगा रौर पुनः 
प्राप्त होना कठिन होगा 1 
महावीर 'को जो तत्वज्ञान विरास्षत मे मिला था श्रौर तदनुसार उन्होने 
जो '्राचर्ण करिया था'वह संत्तेपमे यदीह कि जड श्रौर चेतनयेदौ 
तत वस्तुतः मिन्न द| श्रौर वे परस्पर प्रभावित करने के लिए उद्यते 
दै इसी से कम॑वौसना की श्रासुरी वत्ति घ्रौर चैतन्य तथा सत्पुरुषं की 
देवी इत्ति के बीच देवासुर सं्राम॒ सतत होता रहता है । विन्दु ्रन्त 
मेँ चैतन्य का प्रकाशक निश्चल बल दी जड़वीसना के ्रन्ध्रलको 
परास्त 'कर सकता है । इस तत्वज्ञान की दरी सम ने दी उने 
श्रष्यास्मिक खन्दन को उन्न क्या था च्रौर इसीतेवे सिकं वीर दही 
नही, महावीर वेने । उनके समग्र उपदेश मे उनकी वदी महदावीरता 
परसफुष्ति होती है । उनकी जाति क्या थी उनका जन्मस्थान कहँ 
था माताध्िता रौर "दूसरे सनेदी कौन-कैसे थे १ गरीव्र वा समद १ 
इत्यादि स्थूल जीवन ' से सम्बद्ध प्रश्नो का होना स्वामाविक है । उसमें 
छनेके ्रतिशयोक्तिथँ होंगी, रूपक को सथन मिलेगी, किन्तु जीवन-शुदधि 
चीर मौनवता केउक्क्षं मे उपकारक वन सके एेसी उनकी जीवन-रेला 
तो पर जो भने संजञेप मे श्रलिलित की है वहीरै। चछरौर च्राजर्म 
महावीर के उथी जीवनांश पर जो देना चाहता ` इषी मे हमारे जेष 
तथाकथित श्रनुयायी मक्तों ग्रौर जिक्ञासुश्रां की श्रद्धा ग्रौर बुद्धि दोनींकौ 
कसौयी है भगवान्‌ का उक्त जीवन तीनो काल भें कमी पुराना या 
बरी होने बाला नहीं दै । जैसे जेते उसका उपयोग करगे वैसे वह जीवन 
के प्रयेक केव भे नित्यनूतन च्रसुशोदय के समान प्रकाशमान रहने बाला 
है श्रौर सच्चे साथी का काम 'करने वाली है। 

उन व्रीह्मण-कत्रिय महावीर का ्राचीर अहिंसा की पारमाथिकर भूमिके 
श्राघार पर कित प्रकार ॑च्ति हुश्रा था ग्रौर उनका विचार श्रनेकान्त'की सत्य- 
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दष्ट. को किस प्रकार सखश-करता ा इसका हू. चित्र पराचीन परागमो सं 
ज्र देखते है तब, नतसक्षक हो जति ई । मासे. मासेःकरकर कोई. मी धस 
रावे तो उस्ने प्रति मनसे मी-रोषः न करना, उसक्ते लेशमात्र श्रित 
का चिन्तन न करना यही उनकी अदिसा.की विशेषता है । कैप भी विधौ 
दिवि, रोर श्रमिषायों का प्रतिवाद करते हए उनमे रदे हृ त्रत्यल््‌ 
सत्य-की जरा सी मी उपेत्ता बिना क्वि दही सप्यकी सधना को पूण 
करनाः यदी उनके प्रनेकान्त की विशेषता हे । 

मेरे मन मे निदिध्यासन की; वतीय भूमिका के. फलस्वरूप महावीर 
काजोचितरप्रं्रितह्ु्राहै या जो मूर्ति निर्मित हुई है उसकी श्राघारः 
शिला श्रद्धा श्रौर बुद्धि का- समन्वय मात्रहै | इसमे द्धा के चोकरेकी 
संगीता संशोधन के परलस््रूप लुधर दो गदं है । उसका बहुल इतना 
निस्तीणं दृशा है कि श्रव उसमे जन्मगत संक्कार के भ्राघार पर्‌ केवल 
महावीर का ही स्थान नहीं सद्य है किन उक्षमे महावीर के अ्रलावा उनके 
तथाकथित प्रतिसरधीं श्रौर तद्ष्यतिरिक्त. एते म्रयेक धरमपुर को स्थान 
मिला है। आज मेरी श्रद्धा किसी भी. धर्म॑पुरुप के बहिष्कार करते को 
तत्पर हो एेसी संकीरं नहीं रदी है । रोर हदि मी फिती एक दी षमंपुशध 
के जीवन कौ जिज्ञासा करके ही कृताथेता का श्रनुभव नौं करती। 
निप कार्ण से श्रद्धा श्रौर दद्धि महावीर के श्रासपास गतिशील ये 
उसी.कार्ण से वे-दोनों श्राज बुद्ध, कृष्ण रौर क्रादृष्ट श्रादि श्रनेक 
श्रतीत, संवा के श्रासपाप्त भी गतिशीज्ञ रहते दै । संशोधन ग्रौर निरिष्यासन 
कीभूमिकाकेकारणदहीमेरेमन मे गांधीजी कौ व्याक श्रदिंसा श्रौ 
प्रनेकन्त दष्ट की, प्रतिष्ठा को.पूरा श्रवक्राश मिला है । सुभे जौँ कदींसे 
भी सदुगुए जानने श्ररः प्राप्त करने, की प्रेरणा मूलतः भगवान्‌. महावीर 
के जीवनसे दी मिली दहै। इस पर से मै यह कहना चाइता ह कि किसी 
भी महापुख्ष के.जीवन को सिफः ऊपर-ऊयपर से सुन कर उस पर श्रद्वा 
करना या सिफं तक्र से उसकी समीक करना यह जीवन-विकास के 
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लिए पया नदीं है । उस दिशा मे प्रगति की इच्छा रखने वलते के लि 
अवण॒-मनन के उपरान्त निदिध्यासन करना श्रावक्ष्यक है | 

सुभे स्वीकार करना चाहिए. करि संशोघन-कायं मे कितना ही श्रम क्यो 
नक्ियाहो किर मी मेरी वहं मूमिका श्रव्यन्त श्रपणं ही है| उसका 
प्रदेश विस्तृत है । यह श्रतिश्रम, श्रतिसमय, श्रति-एकाग्रता चनौर श्रति- 
तरस्थता की श्रपेक्षा र्ती है ! मेरे मन में श्रंकित महावीर का चिर कैसा 
` मी्योनहो फिर भी वह परोक्तहीहै। जब तक महावीर का जीवन 
जीयां न जाय, उनकी च्राध्यास्मिक साधना को श्रपने जीवन मेसिद्धनं 
किया जाय तव तक उनके त्राध्यामिक जीवन का साक्ञत्कार हजार प्रयल 
करने पर भी संशोधन की मूमिकापर से हौ नदीं सकता। यहं सव्य मँ 
जानता हू इसी से नम्र बनता ह| प्रथम दिये गये चित्र यामूर्तिके 
दृष्टान्त का श्माश्रय लेकर वक्तव्य स्पष्ट करना होतो ेसा कदा जा सकता 
है कि किठना दही निकट जाकर चित्र या मूतिकाद्र्टाभी श्रािरमेतो 
चिर कीरेखङृतश्रोर रंग की लूियो.या ूर्तिंगत शिल्पविधान कौ 
सूमयं को दी अधिक बारीकी से जान सकेगा ग्रौर श्रधिकहुश्रा तो उन 
खूनिश्र से व्यक्त होने वात्ञे भावों का संवेदन कर सकेगा विन्तु जिसका 
चिच या पूर्धि हो उसके जीवन का सान्ञात्‌ श्रनुभव तो वह द्रष्टा तव दही 
कर सकेगा जज कि वह स्वयं वैसा जीवन जीयेगा | सर्वशरे कवि के 
सहाकान्य का कितना दी श्राकलर्नं क्यो न किया जाय फिर भी कान्य मे वशित 
जीवन का जव तक साक्लात्‌ स्वानुभव न दौ तत्र तक वह परोक्षकोटि में 
ही रहता है | इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर के दवाय सिद्ध की गई 
च्ाध्यातिक साधना की दिशा मे गतिदीन मेरे जैसा मनुष्य महावीर के 
, विष्रयमे जो छुं के या सोचे वह परोक्तकोटि का ही होगा यह कने क 
` शायद दी श्रावश्यकता है । 

मेरे इस वक्तम्य से चाप लोग यह समम सकते है कि एक दी महा- 
पुरुष की समान जीवन-सामधी का उपयोग करने वाले तद्विदो श्रौर 
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्नुयायिग्रो मे भी किंस-किस कारण से विरोधी त्रभिप्राय बद्धमून होते ई 
ग्रौर उसी सामग्री का च्सुक दृष्टि से उपयोग करने पर किंस प्रकार 
छअमिप्रायविरोध शान्त हो जाता है तथा जीवन के मूलभूत ग्रौर सर्वोत्तम 
भ्रद्धा-वुद्धि के दिव्य घ्रं किस प्रकार च्रपनी कला पौल को विस्तरत 
क्रते है | 


३० १६५१ ] [ अनु°--दलसुख भालवणिया 


भगवान्‌ महाबीर का जीवन 
[[ एक देतिद्टासिक दृष्टिपात | 
वीर-जयन्ती श्रौर निर्वाणतिथि हर साल श्राती है । इसके उपल्य 
स लगमग सभी लेन-पत्र भगवान्‌ के जीवन पर जु न कछ लिखने का 
परयल करते दै । कोई-कोदै पतर महावीराङ्क रूप से खास विशेष श्रङ्क 
निकालने की भी योजना करते ई । यह सिलसिला पिछले अनेक वर्षो 
से श्रन्य सश््रदायो की देखादेखी जैन परस्प मे भी चाल दै छरीर संभवतः 
च्रागे भी चालू र्देगा ] 
सामयिक पच-पविकाश्रों के श्रलावा मी भगवान्‌ के जीवन के वारे 
मं छोरी बड़ी पुस्तके लिखने का करम वैसा दी जार है जसे किं उसकी 
मग है। पुराने समय से इस विपरय पर लिखा जाता र्हा है । प्राक्त 
रौर संसृत भाषा मे जुद-लदे समव मे जदेःखदे स्थानों पर जुदी-लुदी 
दृष्टि बाले जदे-जदे ऋरनेक लेखक के द्वारा भगवान्‌ का जीवन लिखा 
गया ई न्नोर वह वहूतायत से उपलन्ध भी हे। नये धग की पिदधली 
एक शताब्दी मेँ तो यह जीवन श्रनेक मापषा्रो में देशी-बिदेशी, साग्ध्- 
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-दायिक-ग्रसाम्प्रदायिक लेखकों के दवाय लिखा गया है । जमन, सरग्रेजी 
हिन्दी, गुजराती, वंगल। श्रर मरारी मषाग्रो मे इक्त जीवन 
-पिपयक दोयै-चडी प्रनेक पुस्त प्रसिद्ध हुई दै चरर मिलती भीटै.। 
-यद सव होते दए भी नये वषे की नई जयंती या निर्वांणएतिथि के उपलच्य 
मे महावीसजीवन पर कुलं नया ्िखने की मारपूवंक मोग ह्यो रदी है । 
इसका क्षया कारण है १ सौ खास कर समने की वात है। इस कारण 
-को. समभने से हम यहं दीक-टीक सम सगो फं पुराने समय से श्राज 
तक की महावीर जीवनं विपयक उपलन्ध इतनी लिखित-मुद्रित सामप्री 
हमारी जिज्ञामा को तृप्त करने मे समथं क्यो नदीं होती १ 

मगवान्‌ महावीर एक दी थे । उनका जीवन जेसा कुठ रहादो 
स्न - ग्रमुकसूपकादी रहा होगा । तद्विषयक जो सामग्री श्रमी शेष 
है उस वेक समथं समकालीन सामग्री श्रमी पिलने की कोई संभावना 
नदीं) जे सामग्री उपलग्ध दहै उसका उपयोग श्राज तक के लिखित 
जीव्नोमेहुश्रादहीरैतोकिरिनयाक्या वाकी . है जिसकी मोप हर साल 
जयंती या निर्वाएतिथि के श्रवसर पर वनी रहती है श्रौरखसितौरसे 
संपूरं महाबीर जीवन विषयक पुश्तककी सोगतो हमेशा वनी हुई रहती 
हीह) येेसे प्रश्न ह जिनक्रा वास्तविक उत्तर धिना समभे महावीर 
जीवन पर कुद सोचना, लिखना या ेसे जीवन की लेखकों से मौँग 
करना यह्‌ निरा वार्षिक जयंती-कालीन व्यसनमात्र सिद्ध दोगा या पुनरा- 
इत्ति का चक्र माच होगा जिसे हमे बचना चाये । 

पुराने खमय से द्माज तक कौ जीवन विष्रथक स्र पुस्तकं ग्रौर होरे 
चदे सत्र लेख प्रायः साम्प्रदापिक मक्तो.के द्वारा दी तिखे गये है। 
जेसे राम, कृष्ण, कादण्ट, सुदम्मद श्रादि महान्‌ पुरषो के बारेमे उस 
सम्प्रदाय क विद्वानों ग्रो भक्ताने. लिला दै । हयं, कुलं थोडे ते श्रौर 
विरल पुस्तके द्रसाग्प्रदायिक जैनेतर विद्वानों द्वया भी लिखी द्$ दै । 
इन दोनों प्रकार के जीवनलेखो मे एक लास गुण हैतो दूरी लाप् 
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उभी है) खास गुण तो यह है कि साग्प्रदायिक विद्वानों जरौर भर्ते 
केदारा जो कुटु लिला सया है उसमे परस्परामत श्रनेक यथाथ वातें 
मी सरलता से श्रा गई है, चैसी श्रसाग्परदायिक ग्रौर दूरवतौं विद्वानों के 
दारा लिखे रये जीवनलेखो मे कमी-कमी चरा नहीं पाती } परन्तु 
उटि रीर बड़ भारौ उटि यह है कि साग्रदायिक विद्धानों न्नौर भक्तो का 
ट्टिकोण दमेशा एेसारहा है कियेन केन प्रकारेण च्रपते इष्ट देव को 
सदसे ऊचा श्रौर ग्रसाधास्स दिखाई देने वाला चितित किया जाय सर्व 
सम्प्रदाय मं पाई जाने वाली इस श्रतिरंजक साम्ध्दाथिक दृष्टि ॐ कारण 
महावीरः; मानव महावीर न रह कर॒ कल्पित देव-से बन गवे ह जैसा कि 
वोद्ध परम्परा में बुद्ध रौर पौराणिक परग्यरा म राम-ष्ण तया रिश््या- 
निरी मं कराइस्ट मानव मिट कर देव या देवांश वन गवे ह । 


इग युग कम खास विरोपता वैज्ञानिक ग्रौर एेतिदासिक दृष्टिकोण है । 
विज्ञान शरोर इतिहास सत्य के उपासक है} वे सत्य के सामने श्रौर सव 
चातो कोथा समते दह । यह सत्यगवेपकं -त्ति दी विज्ञान श्रौर 
इतिहास की प्रतिष्ठा का श्राधार है) इसलिए इन दोनो की लोगों के 
मन के ऊपर इतनी धिक प्रभावशाली छाप पड़ी है कि वे वेक्ञानिक 
षि से श्रप्रमाशित श्रौर इतिहास से श्रसिद्ध रेसी किती वस्तु को मानने 
ॐ लिए तेवार नहीं । दयँ तक कि जये वर्षो से चली त्रान वाली त्रौर 
मानस में स्थिर वनी हई प्राएप्रिव मान्यताश्रों को भी ( यदि वे विज्ञान 
शरौर इतिहास से विष्ट दतो) छोड़ने मे नदीं स्विकिचाति, प्रस्त वे 
ठेसा करने मे श्रपनी कृताथंता समते ह । वतमान युग मूतकालीन 
ज्ञान की वियसत को थोड़ा भी वर्वाद करना नदीं चाहता । उसके एक 
द्मंश को वह प्राणसेभी श्रधिक मानतादहै; पर सथ दी वहं उस 
विरासत के विज्ञान श्रौर इपिदास से च्रसिदधश्रंशको एक क्ल भरके 


लिए भी मानने को तैयार नहीं। नये युग के इस लक्लस॒ के कारणं 
वस्तु-स्थिति ददल गई है! मदावीर जीवन विषयक लेख पुस्तक श्रादिं 
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कितनी ही सामग प्रस्तुत क्यो न हो प्र श्राजका जिकञायु ठस सामग्री 
के नडे टेर मानसे संदष्ट नहीं । वह तो यह देखना चार्ता दै कि इसमे 
कितना तक्लुद्धिसिद्ध शौर कितना इतिदाससिंद्ध है १ जव इस इत्ति 
से वह ग्रान तक के महावीरजीवनविषयक लेखों को पदता है; सौचता 
है तब उसे पूरा संतोष नहीं होता । वह देखता है किं इसमे सत्य के साय 
कल्पित भी बरत मिला है । वह यदि भक्तो तो किसी तरह से श्रपने 
मन को मनाले सकता है; पर वह दुसरे तर्स्थ निक्ञासुच्यो का पूरा 
समाधान कर नदी पाता । वैज्ञानिक श्रौर ेतिहासिकं दृष्टिकोण का प्रभाव 
इतना श्रधिक गहरा पड़ा है कि खुद महावीर के परम्यसगत द्रलवाधियो 
को भी श्रपनी नई पीदीका हर बात मे समाधान करना सुर्किल दो गथा 
है। यदी एक मातर वजह दै कि चारों ग्रोर से महावीर के एेतिहासिक 
जीवन लिखि जने की मांगहोरहीरै श्रौर कदी-कदीं तदथं तैयारियीभी 
हो रदी दै। | 
शरान का कोई तटस्थ लेखक एेतिहासिक दृष्टि से महावीर जीवन 
लिखेगा तो उसी सामग्री के आघार से किख सक्ता कि जिस सामग्री 
के ्राघार से पदलेसे श्राजतक के लेखको ने क्िखा है! फक यदि है 
याहोस्कताहैतो दृष्टिकोण का। ` दृष्टिकोण दी सच्चाई या गैर-सच्चद् 
का एक मान प्राण॒ है श्रौर प्रतिष्ठाका श्राघार है) उदादस्णायं महावीर 
कादोमाताग्रौरदो पिताके पुत्ररूपसे प्राचीन ग्रन्थोमे वणन है। 
इसे साम्प्रदायिक दष्ट वाला मी लेता है ग्रोर पतिदासिक दृष्टि बाला मी । 
पर इस श्रसंगत शौर श्रमानवीय दिखाई देते बाली घटना का सुज्लासा' 
साग्प्रदायिक व्यक्ति एक तरह से वरता है श्रर एेतिहासिक व्यक्ति दूरी 
तरह से। दनाय वपं से माना जने बाला उस श्संगति का साम्परदायिक 
खुलासा लोक-मानस म इतना घर कर गयां है कि दूसरा खुलासा सुनते 
हौ वहं मानस भङ्क उठता दै । फिर भी नई एतिहासिक दृष्टि ने एेसी 
स्थिति पेदा की दै कि उस चिर परिचित सुस से लोकमन का अ्न्तसल 
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जरा भी सन्वुषट नहीं । वह तो कोई नया बुद्धिगम्य खुलासा पाना चाहता 
हैयाउसदोमाता,दोप्ताकी धट्नाको ही असंगत कहं कर जीवन 
मे से. सवथा निकाल देना चाहता है । यदी बात तत्कालजात रिष्यु 
महावीर के श्रंगुष्ठ के द्वारा मेस-कम्पनके बारेमे रै या पद्‌-पद्‌ प्र 
महावीर के श्रासपास उप्त होने बाले लाखो-करोडों देव-देवियों ॐ 
वणन के बरेमेहै। कोई मी तकं श्रौर बुद्धि से मानव-जीवन पर विचार 
करने वाला एेसा नहीं होगा जो यह मानने को तैयार हो कि एक तत्कल 
पेदा हृश्मा बालक या मल्लछरुस्ती किया हुश्रा जवान च्रपने त्रंगूढे से पव॑त 
तो क्या एक महती शिलाको भी कम्पा स्के! कोई भी फेतिहासिक यद 
मान नहीं सकता, रौर सात्रित नहीं कर सकता किं देवसषटि कीं दुर है 
श्रौ उसके दिभ्य सत्व क्रंसी तपस्वी की सेवामे सदा हाजिर रहते दै। 
ये श्रौर इनकी जैसी दुसरी ्रनेक घना महावीर जीवन मेँ वेते दी त्रात 
दै जैसे श्रन्य महापुरुषों के जीवन मे । साम्प्रदायिक व्यक्ति उन वध्नाश्रौ 
को जीवनी लिखते समय न तो छोड सकता दै श्रौर न उनका, चालू 
अथं से दूसरा रथं दही लगा सकतारहै। इस कारण से वइ महावीर की 
जीवनी को नई पीदी के लिए प्रतीतिकर नहीं बना सक्रता। ज्रि 
ठेतिहासिक व्यक्ति कितनी दी श्रसंगत दिलाई देते वाली पुरानी धटनाग्र 
कोयातो जीवनी मै स्थानी, नहींदेणा या उनका प्रतीतिकर श्रथ 
शगवेया जिसे सामान्य बुद्धि मी सममः च्रौर मान सके । इतनी चर्चा से 
यह भलिमोंति जाना-जा सक्ता दहै कि रेतिदासिकं दटिकोए श्रसगत 
दिखाई देने वाजी यीवरन पट्नाश्नो को ज्योंका स्यो मानने को तधार 
नहीं, पर वह उन बुद्ि्ाह्.कसौटी से कस-कर सच्चाई कौ भूमिका प्र 
लाने का. परयलन करेगा । यदी सनव है कि वर्तमान युग उसी पुरानी सामग्री 
के आधार से, पर एतिहासिक दष्ट से लिखे गये महावीर जावन को द 
पदना-सुनना चाहता है । यदी समय की मंग हं । 
महावीर की जौवनी म च्रानेवाली जिन ऋअतंगत तीन बात का 
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उल्लेख मेने क्रिया ह॑ उनका एेतिहाक्षिक -खुलासा किस प्रकार किया जा 
सकता है इसे यँ वतला देना मी जरूरी है :-- 


मानववंशके तो क्यार समग्र प्राणी-वंशा के इतिदातमें भीः 
त्न तक ेसी को$ घटना वनी हई विदित नही है जिसे एक 
संतान फी दो जनक मातार्ण हँ | एक संतान के जनक दो दो पितिश्रौं 
की 'घटना कल्यनातीत नदीं दहै पर दो जनक माताच्रो की घटना का 
तो क्ल्पनामे मी च्राना मुश्किलहै। त्सिपरभी जेन श्रागर्मो में 
महावीर की जनक रूप से दो माताश्रोंका वणन रै एकतो कत्रियाणी 
सिद्धाथपत्नी त्रिशला श्रौर दृसरी वब्राह्मणी ऋम्रमदत्तपत्नी देवानंदा । 
पहिले तो "एक बालक की दो जननि्ौँ 'ही श्रसंभव तिस पर दोनों 
जननियो का मिन्न-मिन्न पुस्षर की 'पलिनयोके स्पसे दोनातो च्रौरमी 
रसम्भवदहै। श्रागमके पुराने भागोौँमे महावीरके जोनाम मिलते 
दै उनपररेसाणएक भीनाम नहींदहैजो देवानन्दा के साथ उनके माता- 
सुत्र के स॒म्ब्रन्य का सूचक हो फिर भी भगवती१ जसे महू श्रागस 
मदी श्रपने मुख्य गणधर इन्द्रभूपि को संबोधित करके खुद भगवान्‌ 
केद्वारा ही एेसा कडलाया गया है ि--येह देवानन्दा मेरी जननी दै, ^ 
इसीपे मुके देखकर उसके थन दूध से भमर गये हे शौर हप-रोमाञ्च 
दो त्रये दै । मगवती२ भ दूस जगह देवो की गर्मादसण-शक्ति का, 
"महावीर ने ` इन्द्रभूति को लक्षित करके वणंन "किया दै पर.उस जगह 
उन्देनि श्रपने ग्मापदस्ण का कोई निर्देश तक नदीं कियाहै। हौः ` 
महावीर के गर्मापदस्णका वर्णन -श्राचारांग के श्रन्तिमि मागमे दै पर“ 
वह्‌ भाग आचाय हेमचन्द्र के कथनानुसार 'ही कम से कप महावीर-के | 
ग्रनन्तरदो सौ वेके वाद्‌ कातो हैदही॥ एेसी.स्थितिमेंक्िसीमी | 








१. भगवतीशतक ९ उदेश ६। 
२. भगवती शतकं ५ उदेश ४। 


ने 
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सममदार के मन मं यह प्रश्न हुए च्िनारह नदीं सकनाक्षिज् एक 
संतान की एक दही माता संमव है त्र जननी रूपसे महावर कीदो 
माताश्रो का वणेन शाल्रमेँ त्राया कैसे श्रौर इस श्रसंगत दिलाई 
देने बाली घटना को संगत बनाने के गमं-संक्रमण जेते बिल त्रश्च 
कायंको देव के हस्तक्षेप से शक्य वनने कौ कल्मना तक को शाख 
मे स्थान क्यों दिया गया १ इस प्रश्न के श्रौर भी उत्तरया खुलासे हो 
-सकते द पर पुमे जो खुलासे संमवनीय दिखते है उनमें से मुख्य ये ईहः - 

१- महावीर की जननीतो ब्राह्मणी देवानन्दा हीदै, चत्रिाणौ 
निशला नहीं । 

२्--त्रिशला जननीतो नहींदहै पर वह मगवान्‌ को गोड लेने 
बाली या च्रपने घर पर र्व कर संवधन करने वाली माता च्रवश्य है । 


छ्रगर वाप्तवये देसादीद्योतो परम्परयाम उस बात का विपर्यास 
क्यो दुखा शरोर शाख मे चन्यथा चात स्यो लिखी गई -यह प्रश्न 


. होना स्वाभाविक है । 


मै इस प्रशन के दो खुलासे सूचित करता हः - 


१-- पिला तो यह करि त्रिशला सिद्धाय की श्रन्यतम प्ली होगी 
जिसे चरपना कोई श्रौस्स पुत्र न था! ख्रीुलम पुत्रवाप्तना कौूति 
उसने देवानन्दा के श्रौरस पुत्र को चछषना बना कर कौ होगी । मवरं 
का रूप, शील्न श्रौर स्वभाव रेसा त्राकर्ष॑क दोना चादिए कि जिसके 
कारण चिशलला ने श्रपने जीतेजी उन उनक्री सदज उत्ति के श्रतुसार 
-दीत्ता लेने की श्रतुमति दीन होगी। भगवान्‌ ने भी विशला काश्रनु- 
सरण करना दही कर्तव्य समभा होगा । 


२--दूसया यह भी संभव है कि महावीर छोय उस्न से दी उस सपय 
जाह्यणपरपरा मे अतिरूढ़ हिंसक यज्ञ श्नौर दूसरे निरथक क्रिषा-काए 
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कुलधर्म से विवद संस्कार वालि --स्याग प्रकृति के ये । उनको छोटी उम्र 
मही किसी निगर्य-परयय के त्यागी भिह्ुके संसग मे तानि का मोका 
मिला होगा श्नौर उस निर््न्थ संस्कार से साहजिक त्यागवृत्ति की पुष्ट 
इदे होगी । 


महावीर क व्यागमिषुल संस्कार होनहार के योग्य शुम लक्तए च्रौर 
निर्मयता रादि गुण देखकर उस निग्रन्य गुरु ने त्रपने पक्के ग्रनुयायी 
सिद्धार्थः नोर त्रिशला के यद्य उनको संवर्धन के लिए रला होगा जेषा 
कि ्राचार्यं हेमचन्ध कोदोयी उप्र से दी गुरु देवचन्द्र ने श्रपने मक्त 
उदयन म्री के यदहो संव्धंन के लिए रा था। महावीर के सद्गुणो 
से त्रिशला इतनी शआ्रघ्र्ट हई होगी किं उसने श्रपना दयी पुत्र मानकर 
उनका संवर्धन किया । महावीर भी वरिशला के सदूभाय श्रौर प्रेम के इतने 
श्रधिक कायल होगे करिव उसे श्रपनी माता ही समभते ग्रोर कहते ये। 
यह्‌ सम्बन्ध एेसा पनपा कि त्रिशला ने मदावीर के त्याग-संस्कार की पुष्टि 
की पर उन ख्रपने जीते जी निन्य वनने की श्रनुमति न दी | भावान्‌ 
नेमीमाताकी इच्छा का श्रनुसस्ण क्रिया होगा) खुलापता कोई मी 
ठो--दरहालत मे महावीर, विशला श्रौर देवानेदा अपना पार्स 
संघ तो जानते दीये! कुदं दूसरे लोग भी इस जानकारी से वंचित 
न.ये। ये जाकर जव महावीर उग्र-साधनाके दाया महापुरुप वने 
तत्र त्रिशल्ा का स्वगवासहो चुक्राथा। महावीर स्वयं सत्यवादी संत 
थे इसलिए प्रसंग श्राने पर मूल बात को नदी जाननेवाल्े अपने शिरष्यो 
की श्रपनी च्रसली माता कोन है इसका हाल वतल। दिया । दाल चतलाने 
का निमित्त इसलिए उपष्थित ह्र दोगा किं प्रन भगवान्‌ एक मामूली 
व्यक्ति न रहकर बडे भारी धमंसंघ के मुखिया वन गये ये श्रौर श्रासपास 
के लोग मे बहुतायत से यदी बात प्रसिद्ध यी कि महावीर तो त्रिशलापुत्र 
द ज्‌, इनेणिने लोग कहते ये कि नदी, महावीर तो देवानन्दा ब्राह्मणी 
के युत द । यहं॑विरोधौ चर्चा जब भगवान्‌ के कानों तक प्हुची तथ 
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उन्होने सची बात कह दी कि मेँ तो देवानन्दा का पुत्र ह| भगवान्‌ का 
यदी कथन भगवती के नवम शतक मे सुरधित है। श्रौर त्रिशलापुत् 
रूप से उनकीजो लोकप्रसिद्ध थी बह श्राचा्सग के प्रथम भतस्कंष से 
सुरल्तित है | उस समय तो विरोध का समाधान भी दी-रीक ह 
गया-दोनों प्रचक्िन बति परेपय मेँ सुरक्षित रदी श्रौर एक बात एक 
आगमे तो दूसरी दूसरे च्रागम में निर्दिष्ट मी हृई। महावीर के 
निर्वाण के वाद्‌ दो सौ चारसो वधं मँ जन सासं म एक या दूसरे 
कारण से श्नेक मतान्तर शरीर पक्नमेद दए तव च्रागम-प्रामारय का 
गर्न उपस्थित हुश्रा | जिसने ्राचा्संग के प्रथम श्रुत्व कोतो 
पूरा परमाण सान लिया पर दूसरे श्रागमो के वारे से संशय उपस्थित 
किया, उस परेपय में तो भगवान की एक मान त्रिशलापुत्र रूप से प्रसिद्धि 
रह गई श्रौर अगे जाकर उसने देवानंदा के पुत्र देने कीबातको 
चिल्छुल काल्पनिक कह कर छोड दिया । यदी परपस त्ऋरगे जाकर 
दिगंबर परपय मे समा गई | परंतु जिस परंपयलने श्राचासंग के प्रथम 
भ्रुतस्केघ 'की तरह दुसरे आ्मागमों को भी श्रहरशः सत्य मान करं प्रमाण 
रूम से मान रला था उसके सामने विरोध उपस्थित हुश्च), म्योकि शार 
मे कहीं मगवान्‌ की माता का विशला स्प सेतो कदीं देवानंदाके रूप 
से स्वन था । उस परपरा के लिए एक बात का स्वीकार ग्रौर दूसरे 
का.इन्कार करना तो शक्य दही नर्हगयाथा) समाधान कैसे किया 
जाय १ यह प्रश्न श्राचार्यो के सामने ्राया। श्रसली रदस्य तो त्ननेक 
शतान्दिश्रो के गभेसे लवि दी-गयाथा। 


वसुदेव की पत्नी देवकी के गभ॑ को सातवे महीने मे दिव्यशक्ति के 
दवाय दूसरी पत्नी रोहिणी के गभ॑ मे रखे जने की जो बति साधास्ण 
लोगो सेव पौराणिक ओआख्यानों म प्रचलित थौ उसने तथा देवछषटि 
की पुरानो मान्यता ने किसी विचक्तण प्राचार्य को -नई कलना करने फो 
मसि किया जिसने ग्मापद्र्ण की शदुत घटना को एक व्रा क 
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कर शाल मे स्थान दे दिया 1. फिर.तो त्रच्र्शः शाल "के प्रामाण्य को ` 
मानने वले ब्रलुयायिर्यो के लिए कोई शंकाया तकं के लिए रुंजादश 
हीःन रह गकि वे श्रतल्ली बात जानने "का प्रवल करं ।. देव के दसतत्तेप 
के द्वारा गभपिहस्ण की जो' कल्यना शाघ्रारूढ ह गहै उसकी ्मसंगति 
तो'महाविदेह के सीर्मधर स्वामी के साथ स्वध जोड़कर यली गद फिर 
भी कर्मवाद्‌ के रनुसार यह -तो प्रश्न था दी कि जवशेनसिद्धान्त जन्मगत 
जातिमेद्‌ या जातिगत ऊँच-नीच भाव को नदीं मानता श्रौर केवल गुण 
कर्मानुसार ही जागिमेद कौ कल्पना को मान्य रखता है तो उसे महावीर 
क ब्राह्मणत्व "पर क्यों 'च्ृधियत्व स्थापित" करने का, ्रा्रह रखना चादिए 
श्रगर ब्रह्मण-कुल वच्छ ग्रौर श्रनधिकारी दी होता,तो इन्दर मूति प्रादि 
सभी व्राह्मण-गणधर,वन ` कर केषी कैते हुए १ श्रगर क्ञनिय दी उच्च 
कल ॐ हों तो फिर महावीर के नन्य भक्त श्रेणिक आआदि.तु्रिय नरक 
मे क्यों कर गये १ सष्ठ है क्रि. जेनसिद्धान्त एसी जातिगत कोई ऊच 
नीचता ,की कल्पना क्रो नदीं मानता पर जव गर्माविहरण के द्वारा त्रिशलापुत्र- 
र्य से महावीर की फैली हुई प्रसिद्धि के समाधान का प्रयलहुश्रा. तब 
-बाह्यण-कुल के तच्छत्वादि दोषों की असंगत कल्मनाको भी शाल्रर्मे 
स्थान मिला श्रौर उस असंगति को संगत बनाने के काल्पनिक प्रयत्न में 
से मरीचि के जन्म मे नीचगो बौधने तक-की. कल्पना कथा-शाल्लमें त्रा 
गहै । किसी ने-यह्‌ नहीं सोचा कि ये मिध्या कल्पनाः उत्तरोत्तर कितनी 
च्रसंगति्यौःपेदा करती जाती है श्रौर कमेसिद्धान्त का दी सूल-करती है १ 
मेरी उपयुक्त धारणां ॐ विरद यह भी दलील हो सकती दै फ़.मगवान्‌ 
-की' जननी .त्रिशला दी क्यो न हो शौर देवानन्दा उनकी घात्रमाता हये । 
इसं पर मेरा जवाब्रभ्यह है. कि देबानन्दा धातृमाता'होती ` तो उस्षका उस 
रूपःसे. कम्नन कसना कोई, लाघव 'की बात नथी ]- त्रिय के घरपर 
-घातृमात्ा कोई भी दो सकनी दै) देवानन्दा का .धातूमाता सूप से 

स्वामाविक उल्लेख न .कफे उसे मात्रःमाता रूप से निरदरि्ट किया है श्रौर 
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` गभापहस्ण की ्रसत्‌ कल्पना तङ जाना पड़ा है सो धातय से फु मी 
करना न पड़ता नौर सहज वरन श्रा जाता | 

च्व हम सुमेख्कम्पन कौ घटना पर विचार करे : - उसकी श्रसंगति 
तोस्पष्टदहैफिरमी इस षटनाको पढने वले के मनम यह प्रश्न उठ 
सकता दै फ यदि श्रागमों मे गर्भापदस््‌ जैसी घटना ने महावीर की जीवनी 
मे स्थान पायाहै तो जन्म-काल में श्रु माचरसे भरि गये सुमेरु के 
कम्पन जसी ग्रदूयुत घय्नाको श्रगमोंमेदी स्थान क्यो नदय दिया है? 
तना दी न्दौ बल्कि श्रागमकाल से च्रनेक शताब्दिधरो के वाद्‌ रची गई 
नियुक्ति व प्यूशि जिसमे कि भगवान्‌ का जीवन निर्दिष्ट है उसमे मी उस 
घटना का कोई जिक्र नदींहै। महावीर के पश्चात्‌ कमसे कम हजार 
वारहसो वधं तक मेँ स्वे गये श्रौर संग्रह किये गये वाङ्मय मेँ जिस घटना 
काको जिक्र नींद वह यकायक्र सत्र से पटिले पउम चरिः मे केसे 
रा गई १ यह प्रश्न कम कुतूहलवधंक नदीं है। हम जव इपके खुलासे 
के लिए श्रासगस के साहित्य को देखते दै तो टमं किसी हद तक सच्चा 
जवाव भी मिक्त जाता है। 

वाल्मीकिं रामायण में दो प्रसंग दै--पदितला प्रसंग युद्धकारुड मेँ रौर 
दुसरा उत्तरकाण्ड मेँ श्राता है । युद्धकाण्ड म हनुमान्‌ क दरा समूचा 
कैलास-शिखर उठाकर रणाङ्गण मे- जौ कि धायलत लद्मण पडा था-- 
ले जाकर रखने को वर्णन है जब्र फि उत्तरकाण्ड मै.रावण के टा समूचे 
हिमालय को हाथ में तोलने का तथा सहादेव के द्वारा व्र॑युष्ठमा्र से सवख 
के हाय में तैले हए उस दिभालय को दयान का वणंन है । इस तद 
दरिवंश श्रादि प्राचीने पुणो मे छृष्ण के द्वारा सात रोन तक गोवघन- 
पर्वत को ऊरउयि स्छने का भी. वर्णन है ! पौराणिक व्यास राम श्रौर कष्ण 
जेते श्रवतारी पुरो की कथा खनलेवालो का मनोरंजन उक्त प्रकर कौ 
त्रद्धत कल्यनाश्रो के द्वारा कर रदे हों तव उस वातावरण के वीच रहने 
बाले च्रौर महावीर का जीवन नाने बाले नैन -यन्धकरार स्थूल भूमिका वले 
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अपने साधारण भक्ता का मनोरंजन पौराणिक. व्यास कौ तरह ही कलित 
चमत्कासे से कर तो यह मनुष्य-स्वभाव के श्रनुकरूत ही है । मै सममा हँ 
किं ्रपने त्रपते पूज्य पुरुषों की महत्तासूचक घथ्नाश्नों के वणंन की दोडा- 
होड़ी म ( खर्था मे ) पड़कर समी महापुरुषो की जीवनी क्लिखनेवाजो ने 
सत्यासत्य का वितरेक कमोबेश स्पसेखो दिया है) इसी दोष के कारण 
सुमेरकम्पन का प्रसंग महावीर की जीवनी मेँ श्रा गया हे। 

तीसरी बात देव्सष्टिकी है । भमए-परंपरा मे मानवीय ` चि 
शरोर पुमषाथे का दी महव दै | बुद्ध वी तरह महावीर का महत्व अ्रपने 
चसि-शुद्धि के असाधारण पुरुषाय मँ है| पर जव शुद्ध श्राध्यासिक 
धमे ने स्माजका सूप घास्य क्रिया श्रौर उसमे देव-देविश्रोँ की मान्यता ` 
रखनेवाली जागियौँ दाखिल हृई' तव उनके देषविषयक वहमों की तुष्टि 
शरोर पुष्टि के लिए किंसी-न-किसी प्रकार से मानवीय जीवन. मे देवकृत 
चमत्कारो का वणन श्रनिवायं हो गया | यदी कारण रै कि महावस्तु श्रौर 
ललितविस्तर जैसे ्रन्थो मे बद्र की गममविश्या मे उनकी स्तुति करने 
देवगण ऋते ह शरोर लुम्बिनी-बन मे ( जहाँ कि बुद्ध का जन्म हूत्रा) 
देवदेवि जाकर पटले से स तैषारियों करती ई! रेते दैवी चमत्तायें 
से मरे अरन्थोंका प्रचार जिसस्थान मेँ हो उस स्थान मेँ रहने वाले 
मदावीर के श्रनुयायी उनकी जीवनी को ` चिना दैवी चमत्कारो के पुनना 
पसंद करं यह संभव दी नदीं है। मै समभा हं इरी कारण से महावीर 
की सारी सहज जीवनी मे देवखष्टि की कल्पित छः श्रा गई है । ध 

पुरानी जीवन-सामप्री का उपयोग करने मे साम्प्ररािक ग्रोर एेगिदासिक 
दृष्टिकोण मेँ दूरा भी एक महान्‌ फकं है, जिसके कारण साम्प्रदायिकं 
भाव से लिली गई कोई भी जीवनी सोवंजनिक प्रतिष्ठा पा. नही सक्रती 
बह कफ यद्‌ दै कि मावरीर जैत ्ाध्यासिक पुरुष के नाम्‌-पर चलते 
-चाला सम्प्रदाय नेक छोटे बडे फिरको म स्थूल "रौर मामूली मतभेदों 
को तास्िक ओर बडा तूल देकर रेट गया दै | प्यक किरम अ्रपनी, 
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मान्यता को पुनी श्रौर मोलिक साधित करने के लिए उसका सम्बन्व 
किसी भी तरह से, महावीर से 'जोड़ना चाहता है । फल यह होता है कि 
अपनी को मान्यता यदि किसी मी तरह से सदाव्रीर के जीवन से सम्बद् 
नदी 'होती तो वह रिरका श्रपनीः मान्यता के विशुद्ध जाने वाल्ते मदाधीर- 
जीवन के उस भागे के निरूपक्र अन्थों तक को { चे वह कितने दी पुराने 
कर्यो न हों) छोड़ देतादै, ज्र किं दूसरे रके मी च्रपनी-गरपनी 
मान्यता के लिए वेसी ही -चिचातानी करते ई ।. फल यह होता है कि 
जीवनी की पुखनी "सामग्री का उपयोग करनेमे भी सारा जैन-सम्प्रदाय 
एकमत नदीं । एेतिद्यसिकः का प्रष्न वैसा नहीं है ॥ उसे क्रिसी फिरकेसे 
कोई खास नाता या बेनाता नीं होता है! वह त्स्य भाव ते सारी 
जीवन-सामग्री का जीवनी. लिखने म विवेकहष्टि से उपयोग करता रै । 
वह न तो किसी फिररे 'की खुशामद्‌ करता हैश्रौर न किषी को नाराज 
करने की कोशिश करता है चादे कोद पिरका उसकी बात मनेयान 
मने, वह श्रपनी जात विवेक, , निष्पक्तता शौर निभ॑यता से कदेगाव 
जलिखेगा 1 इस तरह एेतिहासिक का प्रयत्न सत्यपुली ऋौर भ्यापक वन 
जाता है | यही कारण है कि -नवयुग उसी का श्राद्र करता है | 
शत्र हम संकतेप मे यह देखंगेकि एतिहासिक दृष्टि से मदावीर-जीवन 
लिखने की क्या क्या सामग्री है. 
सामग्री के घुख्य तीन खोत ई । साहिष्यिक, मोगोलिक तथा परः्पश- 
गत श्राचार व जीवन । साहित्य मँ वैदिकः, बौद्ध श्रौर जैन प्राचीन वाङ्मय 
का समावेश दोता हि । भौगोलिक मे उपलव्ध वे ग्राम, नदी, नगर, पव॑त 
श्रादिःप्रदेश है जिनका सम्बन्ध महावीर के जीवन मं अ्रसङ्ग-ग्रसङ्ग पर याता 
है. परपरा से प्राप "वह श्राचार ग्रौर जीवन भी जीवनी लिखने मे उपयोगी 
है जिनका एक या दूसरे रूप से महावीर क जीवन तथा उपदेश के साय 
एवं महावीरं की पूवं परस्परा रौर समकालीन - परम्परा के साथ सम्बन्ध 
है, चादे वह उस पुराने स्पे मले ही श्राज नहो श्रौर पिवति र्व 
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विकृत हो गया हे  रेतिदाधिक दष्ट उक्त.सामम्रीकेक्रिसी भी च्रंशकी 
उपेत्ता नहं कर सकती श्रौर इसके ग्रलावा मी कोद अन्य स्रोत मालूम 
हो जाय तो "वह उसका मी स्वागत करेगी । 


ऊपर निष सामग्री का निर्देश किया ई, उसका उपयोग एतिहासिक 
दृष्टि से जीवनी लिखने" क्रिस-करिस तरह कंथा जा सक्ता है इस पर 
भी यह थोदे मे प्रकाश डालना जरूरीहै। किसी भी मदान्‌ पुरुष 
की जीवनी को जत्र हम पदते दै तव उक्के लेखकं बहुधा इष्ट 
पुरुषो की लोगो कमन पर पड़ी हुदै महत्ता की छाप को कायम रखने 
रोर उसेश्रौर भी पुष्ट करने के लिए सामान्य जन-समाज मेँ प्रचलित 
एेसी महत्तासूचक कसोष्थों पर॒ श्रधिकतर भार देते दै `ग्रौर वे महत्ता 
की श्रसलली जड़ को बरिल्कुल थलानर्देतो भी उसे गोरूतोकरदही 
देते ह र्यात्‌ उस पुरुष की महत्ता की श्रसली चारी पर उटना-मारवे 
नदीं देते जितना मार साधारण लोगों की मानी हई महत्ता की कसो्ियो 
का वरन करने पर देते दै । दृस्का फल यह होता है कि जद एकं 
तपः से महत्ता का मापद्णड धनावटी हो जाता है वहीँ दूसरी तफ से उस 
पुसष की असली चावी का मूल्यांकन भी धीरे धीरे लोगोंकीद्ृषटिमें 
श्रोमल दहो जाता है। समी सहान्‌ पुरुषो की जीबनिर्यो में यह दोष 
कमेवेश देखा जाता है । भगवान्‌ महावीर की जीवनी फो उस दोषसे 
च्चवनाहो तो हम साधास्णनलोगोकी रूढ रसुचिकी पुष्टिका विचार 
- बिना किये ही श्रसल्ली वस्तु. का विचार करना होगा । । 


(भगवान्‌ के जीवन के स॒ख्य दो श्रंश ईै--एक तो श्रात्मलक्षी-- 
जिसमे ्रपनी ग्रात्मश्युद्धि के लिए किये गये भगवान्‌ के समग्र पुरुषां 
चा समावेश होता है | | 

, दूसरा चरंश वद दै निमे भगवान्‌ ने परली श्राध्यासििक भर्ति 
क) दै | जीवनी के पटले श्रंश का पूरा व्णुन तो कदी मी लिखा नहीं 


॥ 
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मिलता फिर भी उसका थोड़ा-सा पर प्रामाणिक श्रौर ्रतिरंजनरहित 
प्राचीन वणन माग्यवश श्राचारंग प्रथम श्रुत स्कंध के नवम श्रष्ययन 
मं श्मभी तक सुरक्षित है। इससे ्रधिक पुराना श्रौर त्रधिकप्रामाशिक 
कोद वणन गर क्सीने लिखा होगा तो वह श्रा सुरक्षित नहीं १ै। 
इस लिए प्रत्येक एेतिदासिक लेखक को भगवान्‌ की साधनाकालीन स्थिति 
काचित्रणु करने मं स॒ख्यसरूप सेवह एकी श्रध्ययन्‌ उपयोगी हो 
सकता है । मले ही वह्‌ लेखक इस श्ध्ययन म वरत साधना की पुष्ट 
के लिए ग्रन्य-खन्य श्रागमिक मागो से सहारा ले पर उसे मगवान्‌ की 
साधना कैसी थी इसका वणन करने के लिए उक्त ग्र्ययन को दी केन्द्र 
स्थान मे रखना होगा | 

यद्यपि वैदिक परम्परा के किसी मी मन्थ में भगवान्‌ के नाम तक 
का निरदश नदीं है फिर भी जब तक हम प्राचीन शतपथ श्रादि व्राह्मण 
अन्थ श्रौर च्रापस्तव, कात्यायन श्रादिश्रौत-स॒च न देखे तव तक हम 
भगवान्‌ की धार्मिक-प्दृत्ति कान तो ठीक ठीक मूल्य श्रौ सकते दँ 
च्रौरन एसी प्रवर्तिका वणन करने वले ्रागमिक भागों की प्राचीनता 
रौर महता को ही समभ सकते दै । 

ब्राह्मण, चनरिय श्रोर वैश्य के जीवन मँ विविध यज्ञो का ध्मरूप 
से कैसा स्थान था श्रौर उनमें से ्रनेक यज्ञो मे गाय, घोदे, भेड्‌, वकर 
श्रादि पशु्रोका तथा मनुष्य तक काकैसा धामिक वधदहोताथा एवं 
तिथि के लिए भी प्राणियों का वध केसा धम्य माना जाता था- इस 
चातकी श्राज हमे कोई कल्पना तक नदींदहो सकती हे जव की हना, 








र~ 
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वर्पस देशक एक ष्ीर से दुसरे छोर तक पुरानी यचप्रभा दी वद्‌ दौ 
गई है न्रोर कदी-कहीं व कमी-कमी कोई यज्ञकसे भीदेतेवे यज्ञ 
विल्कुल दी अर्हिसक हेते है । 

धर्मरूप से च्रवश्य कर्तव्य माने जनेवाले पश्युवध का विरोध करके 
उसे श्राम तौरसे रोकने का काम उस समय उतना किनि तो ग्रवश्य 
था जितना कठिन श्राज ॐ कत्लखानों मे होने वले पशुषरधको वंद 
कराना दै । भगवान्‌ ने पने पूव॑वर्ती रैर समकालीन मदान्‌. संतो की 
तरह इस कठिन कायं को करने मे कोर्कर उठा रखी न थी। 
उच्चराभ्ययन क यज्ञीय - श्रध्ययन मँ जो, यर हिसा का च्रात्यन्तिक विेषं 
है वहे मगवान्‌ की घा्िक प्रतत का सूचक रै । .यश्चीय दिस का निषेध 
करने वाली मगवान्‌ की धार्भिक-पदृतति, कामद शरोर च्रगल्ञे जमाने 
पर पड़े हुए. उसके व्मसर को समभने के लिए. जीवनी लिखने बले को 
ऊपर सूचित वैदिक-मरन्थो का श्रध्ययन करना ही रोगा । 
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ध्मकेचेत्र मे व्राह्मण त्रादि तीन वणौका श्राद्र तो एक-सा 
हीथा। तीनो वणं वाले यज्ञ के श्रधिकारीथे। इसलिए वण॑की 
लुदाई देते हृ भी इनमे चछुश्राछ्ूत का माव न था पर विकट सवाल 
तोशष्ौकाथा। धमेत्रमें प्रवेश की षात^ तो दूर रही पर उनका 
द्शंन तक कैसा श्रमंगल माना जाता था, इसका वणंन हमे पुराने 
ब्राह्मणए-अन्थो मे स्ट मिलता दै श्रो को स्पृश्य मानने का भाव वैदिक 
परंपरा मे इतना गद्य था कि धार्थिक पशुवध का माव इतना गहसन 
या। यही कार्ण है कि बुद्धमदावीर नेसे संतो के प्रयत्नो से धा्िक 
पशुवथ तो वन्द हूश्रा पर उनके हजार प्रत्न करने पर भी श्रसश्यता 
का माव उसी पुराने युग की तरह श्राज भी मौज दै। इतना दी नहीं 
बल्कि ब्राह्मण-परम्परा मे रूढ हुए उस जातिगत श्रसपृर्थता के भव 
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का खुद महाबीर के अ्रनुयायियों पर॒ भी ठेस श्रर पड़ा है कि वे भगवान्‌ 
महावीर कौ. महता को तो श्रस्पृश्यता-निवार्ण के धार्भिक-पयल से ग्र्ते 
त्रौर गति है फिर मीवे खुद ही बराह्मण-परपरा के प्रभाव मँ च्राकर श्रो की 
त्स्ृर्यता को. अपने जीवन-व्यवहार मेँ स्थान दिये हु दै । रेी'गहरी 
जडवाले,छ्राछुत के माव को दूर करने के लिए. मगवान्‌ ने निंद स्ति 
की परवा त्रिना क्रिये प्र्रल पुर्पाथं फियाथाश्रौर वह मी धार्मिकः केत 
म । ब्रह्मण-परंपरा श्रपने स्वरे यज्ञ-घमं मे शृष्धो का दर्शन तक 
। सहन कसती न थौ तवर बुद्ध घ्रादि श्रन्य संतो की तरह महावीर चारडाल 
/ जेते श्रति श्योको मी च्रप्रने सधुतंघमें वैसादही स्थान देतेये नैता 
¦ कि ब्राह्मण श्रादि श्रन्थ वर्णो को। जते गांधीजी ते श्रस्पृश्यताको 
जढमृ्ञःसे उखाड़ पफेकने के लिए शूद्रको घर्ममंदिर मे स्थान दिलाने 
का प्रय करिया है वै्े.दी महावीर ने श्रस्पृश्यता को उखा फकने के 
लिए श्र को पूधन्यूप श्रपने साधुसंध मे स्थान द्वि था। महावीर के 
वाद्‌ एेसे किंसी जेन च्राचायंया गह्य का इतिहास नदीं मिलता फि 
जिस उसके दवाय शति शद्धो को साघु-संघमें स्थान दिये जनेके 
सूत हों । दूसरी तफ से सारा जैन समाज श्र्पृश्वता के बरे मे व्राह्मण 
परपरा के प्रभावसे मुक्त नदींदहै। एेसी स्थिति मेँ उत्तयव्यवन जसे 
प्राचीन प्रये एक चार्डालकौ जेन दीत्ता दिये जानकी नो धथ्ना 
¦ वितत दै श्रौर अगले जेन तकं-परन्थोर म जागिवाद्‌का जीप्र्रल 
| खण्डन है उसका क्या श्रथ? एेसा प्रश्न हुए चिना नदीं रहता। 
इस प्रश्न का इसके पिवाय दूसरा कोद खुलता दही नदीं दै कि भगवन्‌ 
महावीर ने जातिवाद्‌ञ का जो प्रबल विरोध कियाथा वद किपीन किकी 
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न्प मे पुराने द्ागो-मे सुरक्षित रह गया दै। भगवान्‌ के द्वारा कयि 
गये,इत जतिवाई के विरोध के तथा उस विरोध के सूचक श्रागमिक्र 
मागो के महल का मूल्यांकन ठीक-ठीक करना हो तो भगवान्‌ कौ जीवनी 


-लिखने बलि को जातिवाद के समथंक प्राचीन -व्राहणएर्थो को 


देखना ही दोगा । 
महाचीर ते वरिछल नई धर्म-परंपरा कौ चलाया नदींदै जिन्व॒ 
उन्दने पूर्ववत्तीं पाश्व॑नाय की धर्म॑थरेपरा को ही पुनस्नीवित किया ` 
ह । वह पार्वश्वनाथ की परपया कैमी यथी, उसका क्यानाम था इसमे 
महावीर ने क्या सुधारं या पखिर्तन किया, पुरानी परंपरावालो के साय ; 
संघं होने' वाद्‌ उनके साथ महावीर के सुधार का कैसे समन्वय, हुश्राः ; 
महावीर का निज व्यृक्तिरव मुख्यतया किंस बात पर श्रवलंब्ित था, महावीर 
के ग्रतिलयरधी मुख्य 'कोन-कौन ये, उनक्रे साय महाबीर का मतभेद किसः 
किंस बात मेया, महावीर श्राचारके किस श्रंश पर श्रथिक भार देते 
कोनकोन राजे-महाराजे आदिं महावीर को मानते ये, मदावीर किस ¦ 
कुल मं हुए इत्यादि प्रश्नी-का जवा किषी नकिसीस्पमे यिन्नःभिन्न 
जेन-रागम-माो मे सरक्त ददै । परन्तु वइ जवान एतिहासिक जीवनी 
का ्राधार तमी बन सकतादहै जब्र कि उक्षको साई ग्रौर प्राचीनता 
इरी सवूतोसे भी सात्रिति हो.। इ बारे मे नैद्ध-पिटक के पुराने 
दंश सीे तौर से बहुत मदद करते हे क्यो जैषा जेनागमों मे पाचनाय } 
के चातुर्याम धमं का वर्णन है "ठीक बैसाही चायाम निरय घर्मुका। 


निर्देश बौद्ध पिव्कोमे मीर इस बौद्ध उल्लेख से महावीर के 


पञ्चयाम धमं के सुधार की जेन शान में वर्णित घटना को एेमिहासिकता 
सावित हो जाती है । महावीर सुद न्न-ग्रचेलये फिर भी परिमित व 
0 
९ उत्तराध्ययन्‌ प° २३। भगवती श०.२, उ०५ इत्यादि । 
गीघनिकाय-सामन्मफलसुत्त । 
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\ सीणां वस्र रखनेवाले साधुश्रो को श्रपने संघे स्थान देतेथेषेसाजो 
` {वन शआ्राचारयाग-उत्तराध्ययन मे है उसकी रेतिहासिकता भी बरोद भन्थो 
से सानित हो जाती है क्यो बौद्ध ग्रन्थो म ्रचेल शौर एकलाटकधर१ 
भ्रमण काजो वणन है वह महावीर के श्रचेल श्रौर सचेल साधुर 
कोलागू होता है। जैन ्राग्मो मै महावीर का कुल ज्ञात कटा गया है, 
बौद्ध पिटको मे मी उनका वही दुल निष्ट है महावीरके नामके 
साथ निग्रःथ विशेषण बौद्ध मन्थो मे च्राताहैजोलैन वणंन की सच्चाई को 
सावित करता है । श्रेशिक-कोणिकादि राजे महावीर को मानते ये या उनका 
रद्र करते थे एेसा जेनागमों मे जे वर्णन है वह्‌ वद्ध पिस्कौ के वर्णने 
भी खया उतरतादहै। महावीर के व्यक्तित्व का सूचक दीर्वतपस्याका 
वर्णन जेनागमो मे है उसकी ेतिदासिकता भी बौद गन्थो से साधित होती 
है । क्योकि मगवान्‌ महावीर के शिष्यो का दीर्षृतपस्वी रूप से निदेश 
उनमें ऋ्राता हैड । जेनागमों म महावीर के विहारे का जो श्रामास- 
मिलता है वह बोद्ध पिटको के साथ मिलान करने से खरा ही उतरा ३। 
जेनागमों में महावीर के वदे प्रतिसपद्ध गौशालक का जो वर्णन दै बह 
भी बोद्ध पिटको के संवाद से सचा ही साजित होता ै। इस तरद महावीर 
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के जीवनी के महत के श्रंशों को ,एेतिहासिक बतलने के लिए लेखक 
को बौद पिको का.सहारा लेना ही होगा । 

` बुद्ध ग्रौर महावीर समकालीन सनौर समान क्तेविदासी तोये दी 
पर रेतिहासिको के सामे एक सवाल यह पदा दै किं दोनो मे पहिले 
किसका निर्वाण हुश्रा £ प्रोफेसर याकोवीने बद्ध ग्रीर जेन रन्यो की 
रेतिहासिक दृष्ट चे ठलना करके अन्तिम निष्कषं निकाला है कि महावीर 
का निर्वाण बुदध-निर्वाण के पीडि दी सुक समथ के वादौ श्रा 
३९ । याकोवीने अपनी गहरी छानबरीन से यह र्ट कर दिया दै कि । 
वन्नि-लिच्छिविग्रों का कोणिकके साथ जो युद्ध हुद्मा था वद बुद्ध 
निर्वाण के वाद ग्रौर महावीर के जीवनकाल में दी हुश्रा । वनि-लिच्छिवी- 
गस का वणन तो वैद्ध श्रौर जैन दोनों ग्रन्थो मे आ्रतादै 
यर्‌ इनके युद्ध का वंन वोद्धगरन्थों म नदीं राता है जन कं जैनगरन्थों 
मे आता ३ै। याकोवी का यह रेतिदहासिक निष्कं महावीर की जीवनी 
लिखने मे जेसा-तैसा उपयोगी नहीं है । इससे ेतिदासिक लेखक का 
ध्यान इस त्व क ओर भी श्रपने श्राप जाता है किं भगवान्‌ की जीवनी 
लिखने मे त्रागमवरित छोटी बड़ी सव घटनाश्रो को बड़ी सावधानी से! 
जच करके उनका उपयोग करना चादिए । 


महावीर की जीवनी का निरूपण करने वाज्ञे कल्पसूत्र आदि श्रनेफ 
दूसरे भी ग्रन्थ र॑ जिन्दै श्रद्धालु लोग ्रच्रशः सच्चा मान कर सुनते 
त्ये दै पर इनकी भी रेतिहासिक दृष्टि से छनन करने प्र मालूष हो 
जाताहै कि उन्म कई वातं पीक्केसे श्रये की देखदेखी लोकस्चि की 
पुष्टि के लिए जोडी गद हे ] वद्ध महायान परम्परा के मदावस्त, ललित- 
विस्तर जसे म्रन्थों के साथ कल्पसूत्र की ठलना क विना किये रेतिदासिक 
लेखक ्रपना काम ठीक तौर से कर नहीं सकता । वह जत्र ठी तुलना 
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करता है तव उसे मालूम पड़ जाता है करि मगवान्‌ की जीवनी मे 
परानेवाले चौदह स्वप्नो का विस्ृत वर्णन तथा जन्मकाल से शरोर कुमारा. 
वस्था मे नेक देवो के गमनागमन का वर्णन क्यो श्नौर कैसे काल्यमिक 
तथा पौराणिक है | 


भगवान्‌ पारश्व॑नाथ का जन्मस्थान तो वाराणसी था, पर उनका 
भ्रमण श्रौर उपदेश-केत्र दूर-दूर तक विस्तरं था । इसी सेच मे वैशाली 
नामक सुप्रसिद्ध शहर भी श्राता है जहो भगवान्‌ महावीर जन्मे | जन्म 
से! निर्वाण तकम भगवान्‌ की पाद्चर्था से रनक छोटे वडे शहर, कसवे, 
गोव) नदी, नाले, पवत, उपवन श्रादि पवित्र हुए, जिनमे से अनेको ॐ 
नाम व वणन श्रागमिक साहित्य मे सुरस्िति है । श्रगर रेतिदासिक 
जीवनी लिखनी हो तो हमारे लि यह जरूरी हो जाता दकि हम उन 
सभी स्थानो काः श्रो से निरीक्षण करे । महावीर के बाद रेते को 
श्रसाधारण रोर मौलिक परिवर्तन, हुए नहीं दै जिनसे उन सव स्थानों का 
नामोनिशानः मिट गया हो । ठाई हजार वर्षो के परिवतनों के वावजूह मी 
छनेक शदर, गौव, नदी, नले, पव॑त ग्रादि त्रान तक उन्दी नामो सेया 
यो बहुत श्रपम्रष्ट नामों से पुकारे जाते ह ' जत्र हम महावीर की जीवन्‌- 
चर्या म श्राने वाले उन स्थानो का प्रत्यत्त निरीक्तण करगे तव दरे 
त्रागमिक वणनों की सचाई के तारतम्य की भी एक बहुमूल्य कसौटी मिल 
जायगी, जिससे हम न केवल एतिहासिक जीवन को दी तादृश चिवि कर 
सर्केगे बल्कि श्ननेक उलभी गुत्थियो को मी सुलभा सकेगे । इपलिए. 
मेरी राय में देतिहासिक लेखक के लिए कम से कम भौगोलिक माग का 
त्यद्घय परिचय पूम-घूम कर करना जरूरी है । 


एेतिहदासिक जीवनी लिखने का तीसया मदृ्पू णं साघन परम्पसगत 
द्राचार-विचार है । भारत की जनता पर खास कर जैनधमं के प्रचाखाले 
भागों की जनता पर महावीर के जीवन का सृतम सृद्धमतर प्रभाव देखा जा 
सकता है + पर उसकी अमिट श्रौर स्पष्ट छप ते जैन-परम्परा के ग्रनयाय। 
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गृहस्थ श्रौर त्यागी के श्राचार-विचारामें देखी जा सकती है । समयक 
देस्फेर से, बाहरी प्रमावो से श्रौर श्रधिकार-भेद से श्राज के जैन-समाज 
का आचार-विचार क्रितना दी क्योन बदला दये; प्र यह श्रपने उपास्य 
देव महावीर के श्राचार-विचार क वास्तविक स्प की शआ्राजमी मोकीकय 
सकता दै । श्नलवरत्त इसमे छानवीन करने की शक्ति श्रावश्यक है । दसः 
तरह हम ऊपर सूचित भिये हए तीनों साधनों का गहराई के साथ ग्रध्ययन- 
करके महावीर की रेतिदासिक जीवनी तैयार कर सक्ते दै, जो समध. 
कीमोगदहै। 


ई० १६४५७ | 


भ० सहावीर की मंगल्ल पिरासत 


श्राज का दिन सावत्सरिक प्व का दै! यदजेनाँकीदष्टि से ग्रविक 
से श्रधिक पवित्र है। सब दिनि कौ श्रपेत्ता त्रान का प्रमाव च्रधिक 
मंगल दै च्नोर उसकी शरपेच्ता भी जिस चण मे हम लग यद एकव हुए 
र वहं श्रिक मांगलिक है । क्योकि अन्य प्रसंग.म सगे सम्बन्धी मित्र 
छ्रादि मिलते ई, किन्तु राजतो हमरे लोग एकव मिले ह जो प्रायः 
"एक दूसरे को पहचानते तक नदी । दपके पद्ध भावना यहं रहैकिदटम 
सब सेद श्रौर गुरबन्दी को भूल कर किरी मांगलिक वच्ठु को, जीवनसखशीं 
वस्तु को चुन शौर उस पर विचार करं । 
सामान्यतः हमे जो विरासत मिलती हे वद॒ तीन प्रकार की होती ई 
-माता पिता त्रादि से शरैरसम्बद्रूप, ब्रत च्रादि युए घमं की 
विरासत यहं प्रथम प्रकार है। च्रोर माता पिता या च्रन्य से जन्म 
चे पदले या बाद जो संपत्ति विरासत मे मिलत है वद दूरः 
प्रकार र । पटले श्रौर दूसरे प्रकार के वीच वडा भेद है, क्म 
-शारीखि विससत संतति के "लिये द्मवश्यंभावी है चत्र कि संयति 


४ 
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के विषयमे रेता नदी है| प्रायः टेसा होता है कि माता पिता ने संतति 
को कुक सी संपत्ति पिरसत्त मैन दीहो फ्रि मी संतति नया 
उपाजन करती है ग्रौररेसाभी होतार किं वड से प्रात संपत्ति को 
संतति बिलकुल फना कर देती दै । संसार यह माताम से भी मिलते 
दै, शिक्त दौर मित्रो सेमी मिलते दै तथा निस्त समाज मँ स्वधन 
हये उसमे से मी मलते 8 ¡ संस्कार की यह तीसरी विराघत,एक दी प्रकारं 
की नहीं होपी | भापाकीय च्रौर दुषरे श्नेक प्रकार के संस्कार प्राप्त होते 
ह । जीवन जीने के लिये, उसे विकसित शौर समृद्ध बनाने के लिये उक्त 
तीर्न प्रकार की विशते नावश्यक हे यद सच है। किन्तु उन तीनो 
प्रकार की विरासतो मेँ जीवन को प्रेरणा देनेवाली, उसमे ' संजीवनी का 
प्रवेश करानेगाली व्रिरासत यदह तो श्रनो्लीदहीदरै। यही कार्ण दहै कि वह 
विरासत मंगलखूय दै । यदि यह मांगलिक वियसत न मिलने ते उक्त तीनों 
विरासत के बल पर हम सावर्ण जौवन तो विता सक्ते दै फिन्तु उनके 
सदारे दमाय जीवन उच श्रौर धन्य नदीं हो सकता } वही इस चतुर्थं 
विरासत की विशेषता है । जो मांगलिक षिरापत भगवान्‌ महावीर 
से हमने पाई है वेपी विरासत माता-पिता) बहो, या सामान्य समाजमेसे 
प्राप्त होने का नियमनदी। फिर. भी वह किसी च्रनोखे प्रवाह मसे 
मिलती तो है दही । । 

शारीखि, सौरत्तक ग्रर सांत्कारिक ये तीनों विरासत स्थूल इन्दरियगम्य 
ह, ज कि चे प्रकारकी वियत्तके बारेमे टेसा नदींदै। जिस 
मनुष्य को प्रजेन्द्िय प्रति हो, जिसक्रा सं्रेदन सूम, ग्रौर सूरेमतर हो 
वही इस विरासत को समं या ग्रहणं कर सकता है । “दूसरी विरसं 
जीवन रहते दी या मृत्यु ॐ समय नट हो जाती दै.जव्र कि वद्‌ मांगलिक 
विरासत कमी नष्ट नदीं हेती । एक वार यरि यह विरासत चैतन्यम 
प्रविष्ट ो गई तो वह जन्मजन्मान्तर चलती है, उसका उत्तरोत्तर विकास 
होता रै श्रोर वह ग्रनेक व्यक्तिं को संप्लावित भी करेणी द्यी । 
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हम प्लोगों ने एेसी श्या्यपरेपरा मे जन्म ग्राप्त किया है कि 
जन्मते ही एेसी मांगलिक विरासत के श्रान्दोलनं जाने न जने हम शरं 
करते द । यह दो सकता दै कि टम उसे ग्रहण न कर सै यथार्थल्गये 
जान मी न सक) किन्तु इस मांगलिक विरासत के श्रन्दोलन ग्रा 
समि में बहुत दी सहज ह । 

भरी अरविन्द, सर .राघाङ्गष्णन्‌ रि भारत-मूमि क ग्राध्यासमिक 
मूमि कहते ` द यह इसी मे ॥ 

भगवान्‌ महावीर ने जिस मांगलिक विरासतको हये दिया है या 
सपा है वह कौन सीदहै यही ग्राज विचारणीयदहै। एकं वात स्पष्ट 
समम रलनी चादिए.कि. सिद्धाथनन्द्न या त्रिशलापुत्र स्थूल देदधारी 
महावीर के त्रिय मे हम मुख्यस्य से यहाँ विचार नदीं कसते । उनक्रा 
देतिहासिक या अन्थ-बद्ध स्थूल 'जीयन "तो हमेशा हम पृते सुनते श्रये है | 
रान जिस महावीर का मे निर्देश करता हूं वहश्युद्ध बुद्ध वासनाुक्त 
चेतनस्वरूप महान्‌ वीर को मन में रख कर उसका निर्देश करता दहर । से 
महावीर मे सिद्धाथंनन्दन का तो समावेश हो ही जाता है। इसके ग्रावा 
वेसे सभी शुद्ध बुद्ध चेतन का भी समावेश. दो `जाता . है । इस मदावीर म॑ 
किसी जातम्पँत का यादेशकाल का मेद नहं दहे ॥ वे वीतरागाद्रेतरूप 
सेएकदहीदै) इन्दी वातोँंको ध्यान मे रखकर दी श्रनेकस्त॒तिकारो मे 
स्तुति की. है । जब, मानतङ् श्राचायं स्तत्य तच्चको बुद्ध कहते ई, 
शंकर कदते है, विधाता कहते त है रौर पुसप्रोत्तम कहते दै, तव वे सद्गुणा- 
दैतन्की मूमिका-का दी .सखशं करते है) श्रानन्द्धन राम, रहिमान, कान 
पदि सम्प्रदायो मे मचलित शब्दौ का प्रयोगकरके एसे दी किसी परम- 

त्व.का स्तवन करते है॥ श्रान हम इसी प्रकार से वीर को समने 

की कोशिश करं।' 

भगवान्‌ महावीर ने जिस विरासत कौ हँ दिया है उसे उन्दने श्रषने 
विचारमेदही संग्रहीत नदींरखा था विन्त उन्होने उसे श्रपने जीवने 
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उतार कर परिपक्व करके. ही वाद्‌ मेः हमारे समक्त रखा है । श्रतएव 
बह विरासत उपदेश मे नहीं समा जाती, उसका तो त्राचस्ण भी 
करना चाहिए । ग 

भगवान्‌ महावीर की विरासत कौ संक्ेपमे चार भागोमे बतायाजा 
सकता है-८ १ ) जीवनटष्टि, (२ ) जीवनशरुद्धि, ( २ ) जीवनज्यवहार का 
परिवतंन श्रौर ( ४ ) पुरुषाथं । । 

भगवान्‌ की जीवन विषयक दष्ट क्या थी यदी प्रथम सममन का यन्न 
क्रे । जीवनदृष्टि श्र्थात्‌ः जीवन का मूल्य परखने की दषटि । इम सभी 
्रपने-श्रपने जीवनं कां मूल्य श्रोते दै। ्रधिक हुश्रा तो जिस 
कुम्ब, जिस ग्राम, जिस समान या जिस रष के. साथ श्रपना सम्बन्ध 
होता दै उसके जीवन का मूल्य करते है }, इससे श्रागे बढ़कर समस्त 
मानव-समान, श्रौर उससे मी च्रागे बढ़कर हमारे साथ सम्बद्ध पश्ुपक्ती 
के भीजीवनका मूल्य श्मौकते ई। विन्॒ महावीर की स्वसंवेदनदष्ट 
उससे भी श्रगे दद्‌ गददैथी। गत श्रप्रेल की चौवीसवीं तारीख को 
ग्रहमदावाद मे काका साहवने म० महावीर की जीवनहि का उल्लेख 
करते हुए कहा था क्वे एक ेरै धेयंसम्मन्न श्रौर वुद्स-पर थे किं 
उन्दने, कीट-पतङ्घ तो क्या जल श्रौर वनस्पति जैसी जीवनशुन्य मानी 
जनेवाल्ी भौतिक वस्तुश्रों मे भी. जीवनतच्व देखा था! महावीरने 
जवर श्रपनी जीवनदष्टि लोगों के समद रखी तब उसे 
कोन ग्रहण ॒कर सकेगे इसका विचार नदीं किया किन्तु, इतना दी सोचा 
कि काल निधि दै, शौर प्रवी विशाल दहै, कमीन कभीतो को$ उसे 
समसेगा ही | जिसे गहनतम सष्ट प्रतीति हौतीहै उह श्रधीर होकर 
णसा नृहीं सोचता कि मैरी प्रतीति को तत्काल ही लोग क्यों नही 
समभ्.जाते १ | । 

महावीर ने आचारसग नामक दपने ्राचीनं उपदेशग्न्थ म बहुत 
सरस ठंग से ग्रपनी वात्‌- उपस्थित की है रौर कहा हे किग्रतयेकं को 

& 
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जीवन प्रिय है, जैसा की स्वथं हम । भगवान्‌ कौ सरल ॒सर्वगराह्य दलील 
इतनी दही दहै किमे श्रानन्द्‌ श्रौर सुख चाहता हँ इसी से यै खयं ह| 
तोक्रिर इसी स्याय से श्रानन्द्‌ श्रौर सुख को चाहने वात दूसरे भी 
मणी होते है । एसी स्थिति मे साकेत कहाजाय किमनुष्यमे दही 
प्रात्मा है, पश्ु-पक्तीमेदही श्रात्माहै श्रो दूसरेमे नदीं? कीर श्रौर 
पतंग च्रपने ठंग से सख की शोध करते नजर श्राते है किन्वु सूद्घमतम 
वानस्पतिक जीवयष्टि यै भी संतति जनन श्रौर पोप्रण की प्रक्रिया 
प्रगभ्य रूप से चलती ही रहती है । भगवान्‌ की यह दलील थी । श्रौ 
इसके श्राधार पर उन्होने समस्त विश्व मँ श्रपने -समान दी चेतन- 
त्ख को उज्ञसित देखा । उसे धारण करने वाले, पुष्ट करने वाले शरीर 
ग्रौर इन्द्रियों के श्माकारप्रकारम कितना दी आ्रन्तरक्योनदहो, का 
शाक्तिये भी श्न्तर होर भी ताच्िकि स्प से सर्वव्यापी चेतन तत्र 
एक दही प्रकार का विलसित हो रहादहै। मनवान्‌ की इस जीवनदषटि 
कोहम श्रात्मोपम्य दष्ट कट सकते दै । दम सब.जिसे ताच्विक सूम से 
&ैवैसेदीद्धोटे बडे सभी प्राणीभी। जो श्रन्य प्राणीरूप मेवे भी 
कमी न कमी विकासक्रम मे मानवंभूमिका को सखशं करते ईैश्रौर 
मानवभूमिका को प्राप्त जीव मो कमी अवक्रान्तिक्रम मँ श्रन्य प्राणी 
का स्वरूप प्राप्त करते द ¦ एेसी उत्रान्ति श्रौर श्रवक्रानिति का चक्र चलता 
ह्य रहता है ! किन्ठु उससे मूल चैतन्य के स्वल्प मेँ ऊह मेद नदीं दोता । 
जो मेद होता मी है वह ग्यावदयारि है। 

भगवान्‌ की श्रात्मौपम्य की दणि मँ जीनन्ुद्धि काप्रश्नश्रादी 
जाता है। श्रज्ञात काल से चेतनका प्रकाश कितना भी ्रादरृत क्यो 
न हुश्रा हो, उसका प्रावि्माव केम यावेशौहो फिर भी उत्कर शक्ति 
पूणे विकासं शुद्धि दी है । यहि जीवनत््व मे पूणंशुदधि क 
शक्यता न हो तो आध्यासिक साधन का ङु मी प्रयोजन रदा नद । 
जिस किसी देश सं सचे ्माध्यालिक श्रनुभवी हए दै उन स्मोकी 
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्रतीति एक जैसी ही है कि चेतन तच वल्ठुतः शद है । वासना त्रो 
लेपसे प्रथक्‌ दहै। शुद्ध चैतन्थ के ऊपर जो वासना यां कमं को छूर्या 
पडती है वह उसका मूल स्वरूप नदीं ई । मूल स्वरूप तो उषसे भिन्न दी 
है। यह जीवनशुद्धि का षिद्यन्त हुश्रा। जिसे मने छ्रातमोपम्य की 
दृष्टि कहा श्रौर जिसे जीवशुद्धि की दृष्टि कहा उसमे वेदान्तरं का 
्रह््रितवाद्‌ या वद्धो का विज्ञानादवैतवाद या वेदी दूसरे केवलादरोत 
श्रुद्वद्वित जेते वाद समाविष्ट हो जते है, भक्ते दी साप्रदाथिक पस्मिप्राके 
श्रनुसार उनका मिन्न-मिन्न ग्रथ दोता द्ये । । 

यदि तस्तः जीवका स्वरूप शुद्धदी है तो फिर हमे उस स्वरूप को 
पुष्ट करने श्रौर प्राप्त करने के लिए क्या करना यह साधनाविषयक 
प्रश्न उपस्थित होता है। भगवान्‌ महाधीर ने उक्त प्रश्न का उत्तर 
देते हुए कदा दहै कि जव तक जीवन्यवहार मँ परिवतंन नदीं होता, 
श्रात्मौपम्ब की दृष्टि श्रौर आप्मदयुद्धि की सिद्धि दौ रेता जीवनव्यवहार में 
परिवर्तन न हो तत्र तक उक्त दोनों वातो काग्रतुभव हो नदीं सुकता। 
जीवनव्यवहार के परिवतंन को जेनपरिमाधरा म चर्ए-करण कते दै। 
व्यवहरभाषा मे उसका यही श्रयं है कि विज्ञक्ुल सरल, सादा ग्रौर 
निष्कपट जीवन बिताना । व्यावहारकि जीवन यह ग्रात्मोपम्य की दृष्टि 
विकसित केसने का श्रौर श्रात्मश्युद्धि सिद्ध करने.का एक साधन है । यह 
नही कि उक्त इषि श्रौर शुदि के ऊपर अधिक श्रावर्ए--मापिक जाल 
वदने का । जीवनव्यवहार के परिवतेन के विघ्रण मे एक दी मुल्य बात 
समने की है । श्रोर वह यह किरात स्यूल साधनो का इतस प्रकारका 
उपयोग न करना किं जिससे हम श्रपनी ग्रासा को दही खो वैदे । , 

किन्छु उक्त समी वातं सच दीने पर भी यह्‌ विचारनेका रहतादी 
द कि यदे सब्‌ केपेहो जिस समान, जिस लक्प्रवुद मे हम रते 
दे उसे तो रेता ङ भी घटित होता हयो शेता नजर नदी श्रता । क्या 
दैश्वर या एसी कोदै'दैवी शक्तिनदीदै जो दमाय दाथः पकड ले श्रौर 
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लोकप्रवाद से विपरीत दिशामेदमेल्ले चले, ऊर््वंगति दे ? इसका उत्तर 
महावीर ने स्वानुमवसे दियाहै शरीर वह यह किं इसके लिट पुरुपा 
ही ्मावश्यक है । जव तक कोड मी साघक स्वयं पुरपाथं न करे, 
वाश्नाश्रों के प्रतिकूल श्राचर्ण न करे, उसके ग्माधात-प्रव्याघात से 
क्षोभ का अनुभव चिना कयि श्रडिगरूपसे उसके सामने युद्ध 
करते का पराक्रम न दिखावे तज तक उप्क्त एक मी वातत सिद्ध नदीं 
हो सकती । इसीसे उन्ोने कदा हैकिं शसंजमम्मिय वीरय" प्रर्थात्‌ 
संयम्‌, चरि, सरल जीवनभ्यवहार इन सवके लिए पराक्रम करना चादिए | 
वस्तुतः महावीर यह नाम नहीं है, विशेषण दै ! घो एेसा॒वीर्थ-पराक्रम 
दिखाते है वे सभी महावीर ह । इसमे सिद्धाथंनन्दन तो श्रादही जति दै 
च्रौर इनके अलावा अन्य तमी वैसे श्रध्यात्मपराक्रमी मी श्रा जति दै। 


जो बात. महावीर ने प्रकेत माप्रा मे कदी दै वदी बात दूसरी परिभापा - 
म तनिक दूसरी तरह पे उपनिष्रदौँ मे भीदै। जव ईशावस्य मेचके 
प्रणेता ऋषि रेरा कहते ई कि समस्त विश्वमे जो कुटु दृश्य ह वह 
सव ईश से ग्यातत है तव वह यदी बात दूसरे दंगसे करते द| लोग 
ईश शब्द से यदि ईश्वर समभते है तो उसमे कुखु बुरा नदीं दे । म्यक 
जो चेतनतच्च समस्त विष्व मे व्याप्त है वह शद्ध होनेसे ईशदीहै, 
समर्थ॑दही है; यद्य ईश्वर-त्रनीश्वरवाद्‌ या द्वेतादतवाद्‌ की तार्किकं 
मीमांसा, नदीं है । यद्य तो चेतन तत्व की व्यापि की वात है! वहं कपि 
कहते है क्षि यदि समसत विश्व मे चेतनत्व हो तो साघकका धम 
यह है कि बह व्याग करके ही, मोग करे | मँ तो यह कहतादहफि वे 
साधक त्याग करने के बाद दी मोग के सुखका श्रानन्द्‌ प्राप्त करता ६ । 
इतना दी नदी, चिन्व॒ उसे तो व्यागमेंदी भोग का पुल मिलता दे। 
वैते साधक ऊ लिए त्याग से भिन्न कोद्र भोग नक्ष होता । दुनिया च्यन्‌- 
हार मे. माता जे संतति के लिट त्याग करती है, तव वह उसीम 
उपभोग का परम-घख प्रात करती है । जवकि यदौ ते श्रष्वास साध 
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कौ बातद्लो रही हे वह ऋषि शन्तम भी साधको को एक चात'की 
चेतावनी देता है कि उसे किसी मी वतु भँग्द्धि अर्थात्‌ लोभम या ममता 
का सेवन न कसना चादिए । किन्तु वह -मात्र जीवनभ्यवहारे का विचार 
कर| दम निः्शंकरूपकषे देल सक्ते दै कि जो मालिक. विरासत 
भगवान्‌ महावीर के उपदेश से प्राप्त होती दै वही उपनिषदो मे सेभी 
प्राप्त होती है । ओर बुद्ध या वैसे अन्य महान्‌ वीये ने इसके श्रलावा 
श्रौर क्या कहा है १ | । 

इसी ग्रथ में म उपनिषद्‌ के कतां के यारा प्रयुक्त भूमा शब्द का 
प्रयोग करके यदि कहं किं महावीर श्र्थात्‌ भूमा श्रौर वदी ब्रह्महैतो 
इसमे तनिक भी श्रसंगति नदीं दै । महावीर भूमा ये, महान्‌ थे । इसीलिए 
वे सुखरूप ये, इसीलिए वे श्रग्रत थे । कमी उन्दै दुभखलकाखशदो नदीं. 
सकता श्रौर कमी उनकी मृघ्यु संभव नदीं । दुःख या मूत्यु यह'तो श्रल्प का 
होतादहै, संकुनित दृष्टि का होता है, पामर का देता है, बासनाजद्धका 
होता है, जिसका सम्बन्ध केवल स्थूल ग्रौर सूम शरीर के साथ दी संमव 
है । जिन महावीर के विषय मे मे कहता हूवेतोउन दोनों शरीरसे पर 
होते के कारण भूमा ह, श्र नहीं दै । 


इतिंदासकार जिंस रीति से विचार करते है उस रीति से विचारं करने 
पर येह प्रश्न होना स्वाभाविक है फ महावीर ने जिस मंगल वियसत को 
दूसरों को दिया है वह स्वयं उन्ह कहँ से किस प्रकार प्राप्त हई थी १ 
इसका उत्तर सरल दै । शाल ग्मौर व्यवहार मँ कंा जाता है किं निन्दुमे 
सिन्धु समा जाता दे । सुनने पर तो यह विपरीत वचन प्रतीत होता है । 
किन्त यइ सच बात है। महावीर के श्शूल जीवन का परिमित 
काल यह तो भूतकाल के महान्‌ रसुद्र का एक चिन्दुमा्रं है । 
भूतकाल तो मूत है। सत्‌ रूपसे वह वियमान नदीं रहता । 
हमारी क्ल्यनामे मी न श्रवि इस प्रकार की तीव्र मति से वह्‌ आता 
ओर चला जाता है| किन्तु उसमे संचित होनेवाले संस्कार नये नये 
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जीवन मे जिस ्राध्याप्मिक वियसत को प्राप्त किया शरोर सिद्ध किया वर 
उनके युरुषाथं का परिणाम है यदह सच है, विन्त इसके पी श्रत 
भूतकालीन वेसी विरासत की सतत परस्परा विद्यमान है। को$ उसे 
क्षम या नेमिनाथ या पाश्व॑नाथ श्रादिसे प्राप्त होने का वता सकते र 
विन्द मे इसे एक श्रध सत्यकेरूप मेही स्वीकार करतार भगवान्‌ 
महावीर से पहले मानवजाप्ति ने एसे जिन महापुष्षं की सृष्टि कीथी; 
वे जिस किसी नाम से प्रसिद्ध हुए हौ, श्रथवा श्रज्ञात रदे दों, किन्तु उन 
समग्र .्राध्यात्मिक्‌ पुरुष्रो की साधना की संपत्ति मानवजाति मं इस प्रकार 
से उत्तरोत्तर संक्रान्त होती जाती थी कि उसके लिये यह कहना किं यह सत्र 
संपत्ति किसी एकने सिद्धकी है तो यह सिफं एकमात्र भक्ति है। भगवान्‌ 
महावीर ने ेसे दी श्राध्यात्िक कालखोत मे से उपरिसूचित मांगलिक 
विससतत कौ प्राप्त किया है श्रौर श्रपने पुरुषाथं के बल से उसे जीवन्त-- 
सजीव. वना कर, विगेपरूप से विकसित करके, देश श्रौर कालानुसार 
उसको समृद्ध बनाकर हमारे समक्ष उपस्थित किया है। मै नहीं जानता 
कि उनके बाद होनेवाले उत्तरकालीन कितने वेशघारी संतं ने उस 
मागल्लिक विरासत मे से कितना प्राप्त किया ग्रौर विकसित किया, किन्त 
यह तो कहा जा सक्ता है कि जिस प्रकार उस ब्रन म भूतकालीन महान्‌ 
समुद्र शमाविष्ट है उसी प्रकार भविष्य का शछनन्त समुद्र भी उसी चिन्दु म 
समाविए है। श्रतएव भविष्य की धारया उस चन्द के द्वार श्रवस्य 
आगे बदेगी | 


जब्र उपनिपदो में ्तस्वमसिः एेसा कदा गया तव॒ उसका द्रथं श्रन्य 
गकारसे यह है करि ठम चर्यात्‌ जीवदशाप्रा्त स्वयं दी वदी गु 
परमात्मस्वरूप ही हो ] यदह भी शक्ति ग्रौर योग्यता दी द्ष्टिसे ष्टि 
सिन्धु के समावेश का एक दन्त दी दै 1  . 

ऊपर सूचित चतुर्थ प्रकार की विरासत को ध्वान मर्व कर्ध्य 
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मङ्गलसू मे कटा 'गया है कि “एतं मद्लमुत्तमंः यह एक उत्तम मङ्गल हे } 
इसी को श्रादि, मध्य रौर श्रन्तिम मङ्गल कहा गया है। जैनसूत्र के 
ध्वत्तारि मह्गलं" पाठ मे जो चौथा मङ्गल ( धमं.) कटा गया है बह यदी 
वस्तु है | 

पने जीवनकाल के द्र्मियान में हमने देखा है कि गांधी जी ने उक्त 
विरासत में से कितना पाया श्रौर उसे किस प्रकार विकसित किया | श्राज 
के पविच्र चण मेहम एेसीदी किसी मांगलिक मावना कफो लेकर धर 
ज्ये फ हम भी एसी मांगलिक विरात के पात्र क बनें | 


ई० १६५० ] { अजु°--दलयुख सालवबखणिया 


भगवान्‌ पाश्वनाथ की विरासत 
[ एक देतिष्ासिक अध्ययन | 


वतमान जैनपरंपरया मगवान्‌ महावीर की विरासत है ! उनके श्राचार- 
विचार की छाप इसमें नेक सूप से प्रकट होती है, इस बारेमेतो कसी 
एतिहासिक को सन्देह था दी नहीं| पर महावीर की श्राचार-विचार कौ 
परपरा उनकी निजी निमिति है-जेसे कि बौद्धपरपरा तथागत बुद्ध की 
निजी निरिति है--या वह पूवत किसी तपस्वी की परंपरागत विरासत ई ! 
इस विषय मे पाश्चात्य एतिहासिक बुद्धि चुप न थी | जैन परंपरा के लिये 
श्रद्धा के कारण जो वात श्रसन्दिग्ध थी उसी के विषय में वेज्ञानिक दषटिसे 
एवं एतिहासिक दृष्टि से विचार करनेवाल्ञे तटस्य पार्वात्य विद्वान ने 
सन्देह प्रकट किया कि, पाश्॑नाय च्रादि पूव॑वती तीर्थकरों के श्रसित्व मं 
क्या कोड एतिहासिक प्रमाण है १ इस प्रश्न का मादरूल जवार तो देना 
चाहिए. था जेन विद्धानोको, पर्‌ वेवैलाकरनस्के। श्राखिर कोर 
याकोवी जैसे पाश्चात्य ठेतिदासिक दी श्रगि अये, गोर उन्न एेतिासिक 
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षट से छानभरीन करके श्रकाथ्य प्रमाणो के आघार पर्‌ बतलाया कर, कम्‌ 
ते कम पद्वनाय तो रेतदासिक ई दी ९। इस विषय में याको महाश ने 
जे प्रसार बलये उनम जेन श्रागमो के श्रतिरिक्ति वीदध पिव्क कामी 
समावेश सता है । बैद 'पिच्कगत उल्लेलों से जेन श्ागमगत वणन का 
मत्न बिहाया गथा तत्र रेतिहासिकीं की प्रतीति दतर इई कि, महावीर के 
पूर्व पावनाय श्रवश्य हए दै । जेन च्रागमो म पाश्वनाथ के पूववतीं 
बाक्स तीर्थकरो का वणन प्राता है । पर उसक्रा बहुत डा दिस्सा सात्र 
पौराणिक है । उसमे शेतिदांसिकं प्रमाणो की कोद गति ग्रभीतो नदी 
दिती । । 

याकोवी द्वारा पाश्वनाथ की एेतिहासिकता स्थापित होते ही विचारक 
श्रौर गवेषक को उपलन्ध जैन त्रागम अनेक बातों के लिये एेतिहासिक 
दृष्टि से विशेष महत्व के जान पडे श्रौर वैपेलोग इस र्षि सेभी 
स्रागमो का श्रध्ययन-विकेचन करते लगे । फलतः मास्तीय कतिपय 
विचारक ने श्रौर विशेषतः पाश्चात्य विद्रानों ने ,उपलम्य जेन आगमे 
्राघार्‌ पर शनक विध रेतिदासिकि सामग्री दक्टी की ग्रौर उसका यत्र 
तञ प्रकाशन मौ होने लगा । श्रव तो धीरे-धीरे रूढ श्रौर श्रद्धालु जेन 
वग का मी ध्यान एेतिहासिकद्णिसे धरुतेका द्मध्ययन के की शरोर 
जाने लगा है । यह एक सन्तोप कौ बात ई । 

परस्त॒त लेख मे उसो एेतिदापिक दृष्टि का श्राश्रय लेकर विचार केरना 
है कि, मगवान्‌ महावीर कोनो श्राचार-विचार की श्राष्याममिक विरासत 
मिली बहु किसकिस स्प मे मिली श्रौर फिर परंपरा से मिली १ इस प्रन 


| 


का संतेप मे नश्विति उत्तर देने के बाद उसका द्यष्टीकरण कमथः 





१. डो याकोी : “1781 दरऽए९. ५३5 2, [ऽग1८व] (लःऽ००, 15 


70 80 एष 2] 25 लङ एा०गग्‌€.*” 
--560760 80015 ° 116 ‰85६, ०], 1.४, 
[प द्र०तपलपषला, 0, २ 2 शराय 


ि, 
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किया जायगा 1 उत्तर यह है किः महावीर को लो श्राध्यात्मिकं विरासत 
मिली है वह पाश्वनाथ की परपरगत देन है । वह विरासत मुख्यतया 
तीन प्रकार की है-- (१) संव; (२) श्राचार ओ्रौर ८३) श्रत। 
यदपि उपलन्ध श्रागमों म कड श्रागम एेसेदें कि जिनमे क्सीन 
किसी सूप मं पाश्वनाथ या उनकी परपसा का सूचन हृ्ा है । परन्द इस 
लेख मे मुख्यतया पाँच र्त्रागम, जो कि इस विषय म श्रपिक मटख 
रखते है, छर जिनमें श्रनेक पुरानी वातं किसी न किसी प्रकार से यथार्थं 
रूप मे सुरक्षित रह गई दै, उनका उपयोग किया जायगा} साथ दीतरदध 
पिटक मे पाये जनेवाले संवादी उल्लेखो का तथा नई खोज दरलेवालों के 
दासय उपस्थित की गई सामभरी म से उपयोगी चरंश का भी उपयोग 
किया जायगा | 
दि्गबर-श्वेतांगर दोनों के ग्रंथो मे वशित हैकि, पराश्वनाय का जन्न 
काशी-- बनारस से. दृश्या श्रौर उनका निर्वाण सम्मेतशिखर वतमान एश्चन।य 
पहाड- पर हरा । दोनों के चस्िविषयक साहित्य से इतना तो निर्विवदि 
मालूम दोता है कि, पश्वंनाथ का धम॑प्रचार-हेच पूवं भारत--खास कर 
गंगा के उत्तर श्रौर दद्लिण भाग-मे रहा। खुद पाश्व॑नाथ की विहार 
भूमि की सीमा का निश्चित निदेश करना श्रमी संभव नरह; परन्तु उन्‌१। 
शिप्यपरंपरा, जो पाश्वापत्यिक कहलाती है, उसके विहार लेत १ सीमा जेन 
त्रौर बोद्ध अथो क श्राधार पर, स्पष्ट खूप मे भी निर्दििकी जा सकती ६ै। 
ग्रश्॒तरनिकाय नामक वेद्ध अ्न्थ में बतलाया दैक, वप नामका शाक्य 


निग्रन्थ श्रावक था 13 इसी मून सुत्त की शह कथा स वण को गौतम दुद 
व न 


२. आचासंग, सूत्रकरतांग, स्थानांग, भगवती श्रौर उत्तध्ययन । 
३. एवे समयं मगवा स्वके विहरति कपिलवल्युसििं | श्रय ठे च्य 
सक्को निगर्टसावगो इ० ॥ 
--श्ंगुरर निकाय, चठप्कनिपात) वग ५। 
06 कालाकथङ् ण 31; एण 2587065, ७] 11, + ४ 4: 
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का चाचा कहा है । वष्प बुद्ध का समकालीन कपिलवस्तु का निवासी शक्य 
था } कपिलवस्तु नेपाल की तराई मे है । नीचे की. ग्रोर रावती नदी--जो 
बद्ध अन्थों से च्रचिशवती नाम से प्रसिद्ध दै, जो इरावती मौ कदलाती ईै-- 
उसके तट पर श्रावस्ती नामक प्रसिद्ध शहर था, जो ग्राजकल्ल सहटमहय 
कहलाता ३ । श्रावस्तीम पार्॑नायकी परपराका एक ` निन्य केशी था; । 
जो मह्यवीरके मुख्य शिष्य गौतम से मिला था५ | उसी केशीने पर्सी 
नामक राजा को श्रौर उसके सारथि को धर्मं प्रप्त कराया थार | जेन | 
गमगत सेयविया° दही बौद्ध पिटको की सेतञ्या जान पडतीहै, जो 
आवस्तीसे दूर नदीं  वेशाली, जो ुजपफरपुर जिले का च्राजकलका वसाट~ 
है, श्रौर चत्रियक्ुर्ड जो वासुकुण्ड€ कहलाता दहै तथा वाशिज्यम्राम,१° । 
जो बनिया कदलता है, उसमे भी पाश्वािव्यिक मोजूद्‌ ये, जवकि, 
महावीरका जीवनकाल आता है। महावोरके मातापिता मी पार्श्वा, 
पत्यक कटे गये ११ | उनके नाना चेक तथा बडे भाई नन्दीवधेन 
श्रादि पार्वापत्यिक र्दे होतो श्राश्चयं नदीं! रंगाके दन्ति राजग्रदी 
॥ 


४. श्री नन्दलाल डे : 706 @60द्8०३ा न्धगाभषु रभ 4्नलय 
दत्‌ 46618681 1०12, ए. 189. 


५. उत्तराध्ययनसूत्र, श्र ° २३। 

६. रायपसेणदय ( पंञ श्री वेचरदासली संपादित ), प्र ३३० श्रादि । 

७. देखो उपयुक्त ग्रन्थ, प° २७४ | 

८, ९, १०. देखो- वैशाली. अभिनन्दन अन्यु, प° ६२; श्रा० विजय- 
` कल्याणसूरि कृत श्रमण मगवान महावीर मेँ विदहारस्थलनाम-कोष 


116 ७€0हग्शुगपतय्‌ लाथ ० ^पलल१६ 204 1166186- 
४21 11018. 


११. समणस्स णं भगवश्मो महावीरस्स श्म्मापियये पासावचिज समसो- 
वासगा यावि होप्या । --च्राचारंग, २, भावचूलिका ३, सूत्र ४०१ । 
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या, जो श्राजकल का राज्नगिर है} उसमे जव महावीर धमोषदेश करते 
इए श्रते द तव ठंगियानिवासी पार्ापव्यिक श्रावकं ग्रौर पार्ापविक 
थेरो के वीच हुदै धमं चर्चाकी बात गौतम केद्वारा सुनते दै१२। 
ठंगिया राजग के नजदीक यें ही को नगर होना चाहिये, जिसकी पहचान 
च्राचायं विजयक्ल्याणसूरि श्राघुनिक ठंगी गामसे कराते ६९३ | 
ठेचे-सुचे ऊपर के रति शल्य वणंनों से मी इतना तो निष्कपं हम 
निर्विवाद्‌ रूप से निकाल सकते है किं, महावीर के भ्रमण ग्रौर धर्मोपदेश 
के वणंन मे पाये जाने वाल्ते गंगा के उत्तर दक्षिण ऊ कई गोँव--मनगर 
पावना की परम्परा के निर्भयो के मी विहास्तेव एवं धम॑प्रचार-चेघ 
रदे । इसीसे हम जेन श्रागमों मे यत्र-तत्र यह भी पाते दकि, राजग्दी 
मादि मे महावीर की पार्धापस्यिकों से मेट हृद ) 
खुद बुद्ध त्रपनी बुद्धत्व के पहले की तपश्चर्या शौर चर्या का जो वणन 
करते द उसके साथ तत्कालीन निर्भय अ्चार१४ का हम जवर मिलान करते 
है, कपिल यस्तु के निर्य श्रावक वप्प शाक्य का निदेश सामने रखते द तथा 
वोद पियको मे पाये जाने वाले खास श्राचार रौर तन्ञान सम्बन्धी कुलु 
पारिभाषिक श०१५, जो वल निर्भय प्रवचन मेँ दी पाये जति दैन सव 





१२. भगवती; २, ५। 
१३. भ्रमण मगवान्‌ महावीर, प्र ३७१ । 
., १४. तुलना दशवेकालिक, श्र० ३, ५-१ श्रौर मन्मिमनिकाय, 
महासिहनादसुत्त । 
“ ९५. पुम्गल, ्रासव, संवर, उपोसथ, सावक, उवासग इत्यादि । =. 
^पुर्गलः शाब्द बैद पिरक मेँ पहले दी से जीव व्यक्ति का बरोवक 
रहा है 1 ( मन्फिमनिकाय ११४ ) । जेनपरस्परा म वह्‌ शव्द सामान्य 
ख्पसेजड परमाणगुश्रा के रथम लू होगयादै। ते मी भगवती, 
द्शयैकालिक के प्राचीन स्तरो म उसका वद पिव्क स्वी्टत छ्य भी 
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पर विचार कसते है तो एेसा मानने मे कोई खास सन्देह नहीं रहता कि, 
बुद्ध ते, मले थोडे ही समथ के लिये हो, पराश्वेनाय की परंपरा का स्वीकार 
किया था}. च्रध्यापक घर्मानन्द कौशाम्बी ने मी श्रपनी ्नन्तिम पुस्तक 
व 


सुरक्षित रहा रै । भगवती, के ८-१०-३६१ में गौतम के प्रन के उत्तर 
के महावीर के मुख से कलाया है कि, जीव ्पोग्गली" भीरै श्रौर 
नपमल? भी । इसी तरह मगवती के २०-२ म जीवतस्व के अमिवचन- 
पर्याथस्प से प्थुद्रल” पद्‌ च्या ३ै। दशवेकालिक ५-१-७३ में 
पोल” शब्द ध्मास श्रथं में प्रयुक्त रै, जो जीवनधारी के शयीर 
से संबंध रखता है । ध्यान देने योग्य वात, यह है किं वह शब्द लैन-बोद्ध 
श्रत से भिन्न किसी भी प्राचीन उपलबग्ध श्रत म देखा नहीं जाता । 

“श्राव श्रौर “संवरः ये दोनों शब्द परस्पर विरद्वाथक द| 
आसव चित्त या आरसा के क्लेश का वोधक दहे, जव कि संवर उसके 
निवारण एवं निवारणोपायका । ये दोनों शब्द पहले से जेन-्रागम श्रौर 
नद पिरक मे समान श्रथं मेही प्रयुक्तं देखे जाते है ८ तच्वार्थाचिगम 
सूत्र ६-१, २; ; ८-१ ; ६-१ ; स्थानांगसूघ्च १ स्थान.; समवार्यांगसूत्र ` 
५ समवाय ; मन्मिमनिकाय २। 

“उपोसथः शब्द्‌ गस्थों के उपत्रत-विशेष का बोधक है, जो पिरकों 
मेँ श्रता है ( दीघनिकाय २६) उसीका एक रूप पोसह या पोसघ 
मीहे, जो च्रागमों मे पहले ही से पक्त देखा जाता है (उवासगदसाश्रो) । 

“सावग तथा “उवासगःः ये दोनों शब्द किसी-न-किंसी रूप में पिरक 
( दीघनिकाय ४ ) तथा त्रागमों म पहले ही से प्रचलित र्दे है । यद्यपि 
बोद्धपरम्पर। म ^सावगः का रथं है (बुद्ध के सान्ञात्‌ भिक्ल-शिष्यः 
{ मन्मिमनिकाय २); जव कि जेनपरग्परा मे वह “उपासक की तरह 
यस्य श्रनुयायी त्थं मे दी, प्रचलित रदा ३ । 

कोद व्यक्ति ग्हस्याश्रम का त्याग कर मिक्त बनता है तव उस श्चर्थ 


1 
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“शाश्वनाथाचा चतुर्याम घम” ( प्रु २४, २६) मं टेसी दी मान्यता 
सूचित की है । 

बुद्ध महावीर से प्रथम पैदा हुए ग्रौर प्रथम दी निर्वाण प्रात किया] 
बुद्ध ने निग्र॑यो के तपःप्रथान आचारो की श्रवदेलना१९ की है, श्रौर 
पूव-पूवे गुरौ की चर्यां तथा त्वज्ञान का मायं छोड़ करं ग्रषने श्रनुभव 


› से एक नये विशिष्ट मागं की स्थापना की रै, गस्य त्रौरत्यागी संघ कान्या 


निर्माण किया है; जव किं महावीर ने ठेषा कुं नही किया ¡ महावीर का 
पितधम पार्वापव्यिक निरयो का है| उन्होने कहीं मी उन निरथं क मौलिक 


` छ्ाचार एवं तच्चज्ञान की जरा मी श्रवदेलना नदीं कौ है ; प्रत्युत निर््रयो के 


परग्पसागत उन्दीं श्राचारविचारों को श्रपनाकर श्रपने जीवन के द्वारा उनका 
संशोधन, परििधेन एवं प्रचार फिया ह । इससे हमं मानने के लिए वाध्य 
होना पडता है कि, महावीर पाश्वेनाय की परस्स में ही दीङितत हृए-किर 
मले दीवे एक विशिष्ट नेता बने। महावीर तक्तालीन पार्धापयियिक 
परपरामेदी हट, इसी कार्ण से उनको पाश्वनाय के परपयाणत संघ, 
पार्वनाथ के परंपरागत आचार-विचार तथा पाश्वनाथ्‌ का परम्परागत भुत 
विससत में मिले, जिसका समथंन नीचे लिखे प्रमाणो से ह्येता है । 


~+ 


म एक वाक्यरूटदै, जो पिटक तथा श्रागम दोनों पायाजाया हे) 
वह॒ वाश््य है श््रगारस्मा श्ननगारियं पव्वजन्तिः { मदहप्रग ), तया 
ममारश्रो च्रणगारियं पव्वदतत” ( मगवती ११-१२-४२१ )1 

यहो केवल नमूने के ठीर पर थोडे से श्दंकी ठलनाकी है, पर 
इसमे विस्तार के लिए श्रौर भी पर्याप गुंजादश दै! ऊपर सूचित शब्द्‌ 
प्रीर र्थं का सादृश्य खासा पुराना है। वह श्रकस्मात्‌ हो दी नी 
सकता । श्रतएव इसके मूल मेँ कदी-न-करी जाकर एकना खोननी देगी, 
जो संभवतः पाश्चनाथ की परपरा का ही संकेत कर्ती ह । 

१६. मन्भिमनिकाय्‌, सदहारसिहनादएत्त । 
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संघ- 

भगवती १-६-७६ मे कालासवेसी नामक पाश्वापत्यिक का वणन 
है, जिसमे कदा गथा है करि, वड किन्दं स्थविरो से ` मिला श्रौरं उसने 
सामायिक, संयम, प्रत्याख्यान, कायोस्सगे, विवेक शमादि चख संबन्धी 
मुदो पर प्रश्न किये । स्थविरो ने उन प्रश्नों का जो जवात्र दिया; जिष 
परिभाषा मे दिया, श्रोर कालासयेसी ने जो प्रश्न जिस परिभाषा मे कये 
ह, इस पर विचार कर तो हम निशित रूप से कह सकते है किं, वे प्रश्न 
प्रौर परिभाषां सव जेन परिभाषा सेदी सम्बद्ध दहै। येरोँके उत्तरसे 
कालास्वेरी का समाधान होतां है तव वड महावीर क दारा नवरसंशोषितः 
पंचमहात्रत प्रौर प्रतिक्रमणधमं का स्वीकार करता है)! श्र्थात्‌ वह 
महावीर के संघ का एक सभ्य बनता है । 

मगवनी ५-६-२२६ मे कतिपय येरो का वणन दै । वे राजग्दी मेँ 
महावीर के पास मर्यादा के साथ जाते दै, उनसे इस परिमित लोकम 
ग्रनन्त रान-दिन श्रौर परिमित गत-दिन के बारे मे प्रश्न पृखते ६। 
महावीर पाश्वनाय का हवाला देते हए. जवाब देते दे कि, पुरिसादाणीय 
पाश्वने लोक का स्वसूम परिमितदी कदारै। फिरिवे श्रपेक्तामेद्से 
सत-दिन की श्रनन्त श्रौर परिमित संख्या का खुलासा करते है । खुलासा 
सुनकर थेरो को महावीर की सवक्ञता के विषय मेँ प्रीतीति होती, तब वे 
बन्द्न-नमस्कारपूवंक उनका शिष्यत्व स्वीकार करते ईँ, अर्थात्‌ पंच 
महाव्रतौ श्यौर सप्रतिक्रमणधमं के श्रंगीकार दाया महावीर केसथ के 
छरंग बनते है| 

भगवती ६-३२-३७८, ३७६. मे . गांगेय नामक्‌ पार्धापत्यिक का 
वरन ह । बह वाणिष्यग्राम मे महावीर के पास लाकर उनसे बीवो की 
उस्तिच्युति च्रादि के बरे मेंप्र्न करता है। महावीर जवाब देते हुए 
पथम ही क्दते हैफि, पुरिसादाणीय पाश्वं ने लोक का स्वरूप शाश्वत 
-क्हाहै) इसी से म उदत्ति-्युत श्रादि का खुलासा ्रघुक प्रकार से 


१ 
् 
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करता हरू । गुगेय पुनः प्रश्न करता रै करि, श्राप जो कहते है वह्‌ किर 
सुनकर या स्वयं जानकर १ महावीर के मुख. से दयँ कहलाया गया है कि 
मे केवली ह; स्वयं ही जानता हँ | गांगेय को सवता की प्रतीति ह 
फिर वह चादुर्यामिक धमं से पंचमहात्रत स्वीकारे की श्रपनी इच्छा 
प्रकट करता दै श्रौर श्रन्त मे सप्रतिक्रमण पंच महाव्रत स्वीकार करके 
महावीर क रुव काः श्रंग वनता है| 


सूत्रक्ताग के नालंदीया च्रध्यवन ( २-७-७१, ७२, ८९ ) 
पाश्वापल्थिक उदक पेटाल का वणन है, जिसमें कडा गथा है कि, नालं 
केः एक श्रावक लेप की उदकशाला मे जव गौतम ये तवर उनके पास व 
प्वापव्यिक श्राया श्रौर उसने गोतम से कई प्रन पृषे । एक प्रश्न 
यह था कि, तुम्हारे कुमासपत श्रादि निप्रन्थ जव ग्रहस्थौंको स्थूल त्रत 
स्वीकार कसते दहै गे यह क्या सिद्ध नहीं द्योता, निषिद्ध हिसा कै 
सिवाय श्रन्य हिंसकं प्रह्त्तियों म स्थूल व्रत देनेवले निग्र की अनुमति 
है च्रयुक दहिरान कये, ठेसीप्रतिक्ञा करने से यहं श्रपने श्राप फलित 
दोतादहेकि, वाकी की हिंसा मे हम अनुमत ई। इत्यादि प्रश्ना का 
जवाव गोतम ने विस्तार से दियाहै। जव उदक पेढालको प्रतीति हई 
कि गौतम का उत्तर सथुक्तिक है तव उसने चदुर्यामधमं से पंचमदात्रत 
स्वीकार नै की इच्छु प्रकट की | फिर गोतम उसको श्रपने नायक ज्ञातपुत्र 
महावीर के पास्ते जाति है] वीं उदक पेदालल पंचमदाघ्रत सप्रति 
क्रमणघर्म का श्रंगीकार करके' महावीर के संघ मं सम्मिलित टोता ह । 
गोतम श्रौर उदक पेढाल के बीच हई विस्तृत चर्चां मनोरंजक ३ 1 
उत्तसाध्ययन के २३ वें त्रध्ययन मे पाश्वाप्रत्यिक निरय केर ५।२ 
महावीर के मुख्य शिष्य इश्रमूति-दोनों के श्रावस्ती म परिहन कौ 
प्नोर च्राचार-विचार के कु स॒ पर संवाद दोने की वात्त कट्‌! गर ६। 
केशी पाश्वापव्यिक प्रमावशाली निर््न्य स्पते निर्टिर्द्‌; दन्रमूतिवः 
महावीर के प्रधान श्रौर साक्तात्‌ शिष्य ही द| उनके वीच की चरः 
चै, 


(. 
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विषय कड दै, पर यदय प्रस्त दोह । केशी गोतम.ते पृते दै कि; 

पार्वनाथ ने चारयाम का उपदेश दिध, जव कि व्घ॑मान--महाधीर ने 

पांच यास.मदात्रत का, सो क्यों १ इसी तरद पाश्व॑नाथ ने सचेल--सवल 

धर्मं व्रतलाथा, जब क महावीर ने अरचेल--श्रवसन घर्म, सो क्या १ इतके 

जवा मे इन्द्रभूति ने कहा कि, १० त्वष्ट से चार याम रौर पांच, 
महाब मे बो श्रन्तर नहीं ३, केवल वतमान युग की कम श्रौर उलयी| 
समम देलक हौ महावीर ते विरेष शुद्धि की दृष से चार के स्थान मे| 
पाच महान्त का उपदेश किया ई । चनौर मोत का वास्तविक कारण तो 
त्रान्तर ज्ञान, दर्शन ग्रौर शुद्ध चासि ही है, वल्लका दोना, न होना] 
यह तो लोकद ६ । इनद्रमूति के मूलगामी जवाव की यथाथेता देखकर 
केशी पंचमहावन स्वीकार कसते दै ; श्रौर इस तरद महावीर के संघ क 
एक श्ंग वनते दे । 


५ 


उपर के थोडे से उतारे इतना समभने के लिये पर्या द किं महावीर 
ग्रौर उनके शिष्य इन्द्रभूति का कर स्थानों मे पाश्वापत्यिकों से मिलन 
होता है | इन्द्रमूति के ग्रावा श्रन्य भी महावीर-शिष्य पश्वापयिकों से 
मिलते है) मिलाय के समय श्राप मे चर्चा होती रै) चर्चा मुख्य 
रूपसे संयम कै जुदै-जदे श्रंग के श्रथं के बरे मे एवं तक्ञान के क्छ 
मन्तव्यो क वरे मे होती दै । महावीर जवाच देते समय पवनाय ऊ 
मन्तव्य का प्राधारमी लेते शओमौर प्व॑नाथ को ^पुरिसदाखीयः 
शरथात्‌ “पुरो मे श्रादेथ जैसा सम्मानसू्चक विरोपण देकर उने \ 
परति हादिक सम्मान सूचित करते द | श्रौर पाश्वंके प्रति निष्टा रखने 
वाले उनकी परंपरा के निर््रथो को श्रपनी श्रोर ग्रा करते ई । पार्श्वा 
पत्यिक भी महावीर को श्रपनी परीता मे-खरे उतरे देखकर उनके संधसे 
दालिक्ल हेते दै ; र्थ वे पाश्वनाथ के परंपरागत संघ श्रौर महावीर 








१७. उत्तराध्ययन, ० २३, श्लोक २२-३२। 
१० 
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के नवस्थापित संघ-दोनो के संधान में एक कंडी वनते द । इते यह 
मानना पड़ता दै कि, महयवीरने जो संघ स्वा उसकी भित्ति परष्दुनाय 
कौ संघपरपय ह| 
यच्यपि कद पाश््वापस्यिक महावीर के संघ में प्रविष्ट हुए, तो भी छर 
पा्वापत्यिक एसे भी देखे जाते दै, जिनका महावीर के संघ मे सम्मिलित 
दोना निदिषट नहीं है। इसका एक उदाहरण भगवती २-५ मं यों 8 
तंगीया नामक नगर मे ५०० पाश्वापलिक श्रमण पघारते ह वदँ ॐ 
तत्वज्ञ श्रमणोपाक उनसे उपदेश सुनते ई। पा्वापियिक स्यपिर 
उनको चार याम श्रादि का उपदेश करते द। श्रावक उपदेश से. प्रत्न 
देते द श्रौर धमं से स्थिर होते है। वे स्थविरोसे संयम, तपच्रादिके 
विप्रयसे तथा उसके फल के विषयमे प्रश्न करते दै। पार्क 
स्थविशें मे से कालियपुकत्त, मेदिलः, आनन्द्रक्खिय छीर कासव ये--चार 
स्थविरं द्मपनी-्रपनी दृष्टि से जवा देते है। पाश््वापलयिक स्थविर शरोर 
पाश्वांपत्यिक भ्रमखोपासक क बीच तुंगीया मे हूए इस प्रश्नोत्तर का दाल 
इनद्रमूति राजग्ी मे खनते ३ शरोर फिर महावीर से पृते ह शि--“ क्या 
ये पाश््वापत्यिक स्थविर प्रश्नों का उत्तर देनेमे समथ दै? महावीर 
स्पष्टतया कहते दै कि--ध्वे समथं है| उन्दने जो वाव भ्या व 
; सच दैः मै भी वदी जवाव देता 1 इस संबाद्कथा मे रेता कोई निर्दर 


“ नदीं कि, तंगीया वाते पाश््वापत्यिक निग्रन्थ या श्रमणोपासकं महावीर के 


"संव में प्रविष्टि हुए } यदि वे प्रविष्ट होते तो इतने वदे पा्वापत्यिक संघ के 
महावीर के संघ मे सम्मिलित दोने कौ वात समकालीन या उत्तरकालीन 
श्राचायं शायद्‌ ही भूलते | 

यदौ एक बात खास ध्यान देने योग्य कि, पार्वापतिक श्रम॑ख 
न तो महावीर के पास श्रयि दै, न उनके संघे रिट टुए ₹ङ्ििमं 


, महावीर उनके उत्तर की च्चाई गौर क्षमता का स्ट तीकार दी कसते ६ 


दूरी वात ध्यान देने वोग्य वह है क्रि, जे पाव्य मागर $ 


७ 


सथ श्रयिवे मी मक्षवीर्‌ की स्वैता के वरिम पूरी प्रतीति कर लेने , 
के पश्चात्‌ ही उनको विधिवत्‌ बन्दननेपक्काः -“तिशुो प्रयाहि 
पयाहिरं वन्दामि कसते है ‡, उप्तके परे तो वें केवल उनके पाष 
शिषटता के साथ श्रते ई-“दूरसामेते ठचि । 

पावनाय दी परसा के स्यागी शरीर गत्य व्यक्तिप्ो से सम्बन्य 
स्ने वाली, उपलब्ध श्रागमो मे जो कं समग्र है, उसको योग्य 
सूप मे संकलित एवं व्यवध्थित करके पाश्वनाय के मदागीरकालोन 
संघ का सारा चित्र १० दलघुल माल्यणौया ने अपने एक प्रभ्यासदरू 
लेख मे, वीस वर्ष के पदेते खचा दै, जो इत प्रग मे खास द्रश्न्प टै । 
यह लेख भ्नेन प्रकाशा” के “उत्यान-महावोयंक्मे दग है) 
्माचार-- | 

स्रबरहम श्रचार फी वितत के प्रश्न पर त्राते दै । पा्वप्रसिक 
निग्रथो का आचार वाह्य-प्राभ्यन्तर दो स्पमे देखने मरं श्राताहै। 
श्रनगास्व, निर्यत, सचेलत्व, शोत, अतय त्रादि परिषद-सहन, नाना 
प्रकार के उपवासत्रत श्रौर भित्तत्रिधि के करोर नियम इत्यादि बाह्य 
प्माचार है । सामाथिकर समल्व या सममाव, पचर्लाए --त्यात, संयम-- 
इन्दरियनियमन, संवर--कषायनिरोध, विवेक -्रलितता या सदसद्धिवेक, 
व्युसगं-ममत्वत्याग, हिंसा त्रसत्य श्रदत्तादान रौर दिद्धादाए से विरति 
इत्यादि श्राभ्यन्तर श्राचार मे सम्मिित्र दै । । 


पहले कदा जा चुक्रा है कि; बुद्ध ने गत्याग के बाद्‌ निर्यं ्राचारो 


काभीपालनभ्ियायथा। बुदधनेः च्रे द्रा ्राचस्ण.क्िःगये.निर््य 
आचसोकाजो संप मै संकेत शरिया दै उसका पश्ापयिक निग्रैधो की 





चथा के उपलब्ध वणंन के साथ मिलान कःते ६१५..एवं महावीर फे 
। 2 


९८. देखो- नोट नं° १४। 


~ 


~ 


८ 
दाश त्राचरिति वाह्य चर्या के साथ मिलान करते है\९ तो सन्देह नही 
(रहता कि, महावीर को निग्र थ था अनगार धमं की बाह्य चर्या पू्वापििक 
"परंपरा से मिली दै- भले दी उन्दने उसमे देशकालानुसारी थोडा-बहुत 
परििितेन किया दये | आभ्यन्तर शआ्राचार भी भगवान्‌ महावीर का वही रहै 
लो पा्वापत्यिको मे प्रचलित था। कालासवेसीपुत्त जैसे पाश्वापत्यिक 
्रभ्यन्तर चरित से संबद्ध पारिभाषिक शब्दो का जव श्रथं पूते दै तव 
महावीर के ग्रनुयायी स्थविर वही जवाब देते है, जो पाश्वापत्यिक परंपरा 
मे भी प्रचलित था] 
निर््र॑थों के बाह्य-ग्राभ्यन्तर श्राचार-चारिच के पाश्वपरंपरा से विरासत 
मे मिलने पर भी महावीर ने उसमे जो सुधार क्रिया रै वह भी श्रागमों के 
विश्वसनीय प्राचीन स्तर में सुरक्षित है। पदे संघ की वियक्तवाते 
वणन मँ हमने सूचित किया ही है कि) जिन-जिन पाश्वापप्यिक निरों ने 
महावीर का नेरत्व माना उन्दने सप्रतिक्रमण पांच महा्त स्वीकार कयि । 
पाश्बनाथ की परपरा म चार याम ये, इसलिये पाश्वनाथ का निग्रथघमं 
चातुर्थाम कहलाता था । इस बात का समथंन गद पिटक दीघनिकाय के 
सामनञ्जफलसुत्त मे श्राये हुए निग्र॑ंथ के “ध्चातु-याम-ठवरसवुतो इस 
विशेषण से होता है । यद्यपि उस सूत्र मे ज्ञातपुत्र महावीर के युखसे 
'चातुर्यामघमं का वंन बोद्ध पिरक-संाहकों ने कराया है, पर इ 
।च्ंश मे वे श्रान्त जान पड़ते ह । पाश््वापप्यिक परंपरा बुद्ध के समयमं 
विद्यमान भी थी श्रौर उससे बुद्ध को तथा उनके कुद श्रछयायियों का 
पस्विय भी था, इसलिये वे चाुर्याम के बारे मे दी जानते थे | चाठरयाम 
के. स्थान मे पौँचः यम या पच महाव्रत का परिवतंन महावीर ने किय, 
जो पाश्वापल्िको मसे दही एकये। यह परिवतन पष्वापत्यिक परंपरा 
दी दृष्टि से भल्ते ही विरेष महस रखता हो, पर निर््रन्थ-मन्न इतर 


समकालीन वेद्ध जैसी श्रमण पररपराग्रों के लिये कोद खास ध्यान देने 


, १६. श्राचारंग; अ° £ । 
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योग्य बातनथी] जो पखि्तन किसी एक फिरके की श्रान्तरिक वस्व॒ 
होती ह उसकी जानकारी इतर परंपराश्रो म शुषा तर्त नहीं होती । 
चुद्ध के सामने समर्थं पाश्वौपल्िक निप्र ज्ञातपुत्र महावीर दी रदे 
इसलिये बौद्ध प्रय मे पश्वांपधिक परंपरा का चतर्थाम धमं महावीर के 
मु से कलाया जाय तो यह स्वामाविक है | परन्तु इष वणन के ऊपर 
से इतनी बात निर्विवाद साधित दोती है कि, पार्वापस्यिक निग्रन्थ पहले 
चतु्ामधर्मं के ग्रनुयायी ये, शरोर महावीर के सम्बन्ध से उस परंपशसं 
यंच यम दाखिल हुए ¦ दूसरा सुधार महावीर ने सप्रतिक्रमण॒ घमं 
दाखिल करके किया है, जो एक निग्र॑न्थ परपरा का प्रान्दखि सुधार है । 
समवतः इसी लिये बोद्ध अरन्थो मे इस्तका कोई निदंश महीं । 
बोद्ध अन्धो मे? ° पूरणएकाश्युप्‌ के द्वारा कराये गये निर्मन्य के वणन; 
मे “एकशाय्कःः विशेषण त्राता है ; “त्रचेलःः विरेषण श्राजीवक केः “ 
साथ श्माता है। निभरन्य्‌का.“एुङशाय्कःः विकेषण॒ मुख्यतया पार्वापयिक 
निघ्न कीच्रोरदी संकेत करतारै। हषः श्राचारंग में वरत श्रौर 
सव्रसे अधिक विश्वसनीय महावीर के जीवन-प्रंश से यह तो जानते दी है 
किं महाष्रीर ने गरहत्याग किया तत्र एक वचर --चेल घारण कियाथा। 
क्रमशः उन्होने उसका हमेशा के वस्ते व्याग किया, श्रौर पूर्णतया 
अचेलत्व स्वीकार क्रिया १ । उनकी यह श्रचेत्व भावना मूलगत रूप से , 
दो या पारिपाश्चिक परिस्थिति मे से ग्रहण कर श्रात्मसात्‌ की हो, यहं प्रश्न 











२०. श्रंगुत्तरनिकाय, छकनिपात, २-१। 

२१. णो चेविमेण वेष ॒पिरिस्छामि तसि देमते।) 
स पारटः त्रावकहाए्‌ एयं सखु श्रुघम्मियं तस्स ।\२॥ 
सवच्छरं सायं मासं जं न रिछ्ासि वत्थगं भगवं | 
अरचेक्षए तश्रो चाई्‌ तं वोसिज्ञ वत्थमण्गर । ।४।| 

--श्राचारग, १-२-१९) 
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यदो प्रस्तृत नहीं ; प्रस्दत इतना दी है कि महार ने .. सचेलत्व मे स 
श चेलव की श्रोर कदम बढाया } इस प्रकाश में हम बोदधमन्थों में श्राये 
हुए निग्रन्थ के विशेषण “एकशारक का तात्पर्य सरलता से निकाल 
सकते द । वह यह कि, पार्ापत्िक परपरा मँ निग्र॑नथों के लिये मर्यादित 
वश्ार्णए वक्ति. नथा, जबकि महावीर ने वल्लधार्ए के वारेमे 
¦ ्नेकान्तदष्टि से काम लिया । उन्होने सचेलघ्व श्रौर श्रचेलत् दोनों को 
निग्रन्थ घ के लिये यथाशक्ति रौर यथारुचि स्थान दिया] श्रध्यापकं 
' धर्मानन्द कौशाम्बी ने मी अपने “पाश्वनाथाचा चादुर्यापधर्मः 
( प्रण २०) मँरेसादही मत दरसायाहै। इसी से हम उत्तराध्ययन क 
केशी-गौतम-संवाद से चेल श्रौर सचेक्ष धमं के ब्रीच समन्वय पति है | 
उसमे खास ठौरसेक्ह्य गया रहैकि, मोक के लिये तो मुख्य श्ररौर 
पारमार्थिक लिंग साधन ज्ञान-दशंन-चाखििरूप त्राध्यात्मिक सम्पत्ति ही है । 
अचेलत्व या सचेलत्व यह तो लौकिक-वाह्य लिगमात्र दै, पारमार्थिक नहीं | 
इस तात्पयं का समर्थन . मगवती श्रादिं मै वरत पाश्वापयिको के 
परिवतन से स्पष्ट होता है । मदावीर के संघ मै दालिल्ल दोनेवाले किसी 
भी पाश्वापस्यिक नि््रन्थ के परिवतन के बारे मे यह उत्लेख नदीं है ङि, 
उसने सचेलत्व के स्थान मे श्रचेलतय स्वीकार किया; ज किं उन सभी 
परिवट॑न करनेवाल्ते निर्म॑न्थों के लिये निश्चित सरूप से कहा गया हे कि उन्दोने 
चार याम के स्थान मेँ पच महाव्रत श्रौर प्रतिक्रमणधमं स्वीकार किया ! 
महावीर के व्यक्तित्व, उनकी श्राध्यात्मिक हटि ग्रौर श्रनेकान्तश्चसि को 
देखते हुए ऊपर वंन की हु सारी घटना का मेल सुसंगत वैठ जाता हे । 
महा्त श्रौ प्रतक्रमण॒ का सुधार, यह श्रन्तश्युद्धिका सुधार है इसलिये 
महावीर ने उस पर पूरा भार दिया, जब-कि स्वयं स्वीकार किये हुए ऋचेलत् 
पर एकान्त भार नहीं दिया । उन्होने सोचा होगा कि; श्राखिर्‌ त्रचेलत्व 
या सचेलघ्व, यह को$ जीवन-शुद्धि की श्न्तिम कसौटी नदी हे । इरीलिये 
उनके निर्भथसध मे सचेल चौर चेल दोनों निर््रय श्रपनी-छपनी रपि 
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न रहे 
एवं शक्ति का विचार करके इमानदारी के साथ परर उदार भावि स < 
होगे । उत्तरा्ययन का वह संवाद उस समय की स्वना देता देः जवि 
कमी निर्गन्ध ॐ नीच सचेत शरोर श्रचेलत्व के चरि मे सारासार के 
तारतम्य की विचारणा चलती होभी । प्र उस समम्यय ऊ मूल मे गनेकान्त- 
दष्ट का जो यथार्थ प्राण सन्दित होता है वहं महावीर ॐ विचार की देनं हे] 


॥। 
५ 


पश्वापस्यिक परपरा मे जो चार॑वाम घ्रे उनके नाम स्था्नागूत भे 
यो श्रति ई; ८१) सर्वप्राणानिपाद्-, (२) सवंसूपा्वाद्-+(३) 
सरवश्रद्तादान रोर ८ ४ > सर्वव्रहिदधादाणए -से विस्मण २२ ! इनमें से 
“वरहिदधादाण का श्र्थं जानना यहाँ प्राप्त दै | नवांमीटीकाकार भयदेव 
ते ध्वहिद्धादाण"ः शब्द्‌ का श्रथं “पसि” सूचित किरा हे। (पररह | 
से विरति यद ॒पारवापत्यिको का चौथा यात था, जिसमे च्रव्रह्मका, 
वर्जन च्रवश्य श्रमिप्रेत था२३ | पर जव मरष्यसुलम दव॑लता के कारण 
गरव्रहमविरमण मे शिथिलता ्राई श्रौर परिप्रहविरतिके च्र्थंमे स्ष्टा 
कस्ते की जरूस मालूम हह तत्र महावीर ने श्बरह्मविर्मण को परिगर्‌- 
विरमण से श्रलग स्वतंत्र यम सू्पमे स्वीकार करके पौच मदा्रतों की 
भीषमप्रतिजञा तिग्र्थो के तिथे खली प्रौर स्वयं उप्त प्रतिज्ञापालन के 


२२. मनञ्िमण बावीसं च्ररहंता भगवता चाउजामं धम्मं परुएवेति ` 
तं०--सब्वातो पाणातिवायाश्नो वेस्मसं+ एवं मुसावायाश्रो वेरमर्‌, 
व्वातो श्रदिन्नादाणाश्रो वैसमण्‌, सब्वाश्रो बदिद्धादाणाग्रो वेसं १। 
-स्यानांग, सूत्र २६६, पत्र २०१ शअर। 
. "वहिद्यादाणाग्नो , त्ति वदिद्धा -ेधुनं पदिमरहविरेषः श्रादानं च 
पणिगरदस्तयोदधनेकवमयवा श्रादीयत इत्यादान परिग्राहं वस्तु तच्च 
धर्मोपकर्एमपि भवतीत्यत श्राह --वहिस्तात्‌-धो करणाद्‌ विर्थ- 
दिति | इह च मेथुन परिगरेऽन्तर्भवपि, न ्यपरिग्दीता योषिद्‌ 
भैस्यत इति 1 --स्यानांगः २६६ सूतरदृत्ति, पच २०१ व | । 
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पुरस्फतां हूर । इतना दी नदीं बल्कि चेण-कण के जीवनक्रम स वद्लने 
वाली मनोद्रत्तियो के कार दहोनेवाले मानसिक, वाचिक. कायिकं दोप 
भी मह्यवीर को निग्रन्थजीवन क लिये श्रत्यन्त श्रखस्ते लगे, इसे 
उन्होने निश्रन्थजीवन न सतत जाग्रति रखने की दृष्टि ते प्रतिक्रपण॒ 
धमे को नियत स्थान दा, जिसे कि प्रत्येक नि््रनथ सायंप्रातः ्रयने 
जीवन की उध्यि का निरीक्ण करे श्रौर लगे दोपोंकी श्राल्लोचनापूर्वक 
ग्रायंदा दोषों से ब्चनेकेिए शुद्ध संक्रह्मको दद्‌ करे। महावीरकी 
जीवनचर्या श्रौर उने उपदेशो से यह भलीमोँती नान पडताहै कि, 
उन्होने स्वीक्रेत प्रतिज्ञा की शुद्धि श्रौर श्रन्तर्जाशति पर जितना भार दिथा 
हे उतना अन्य चीजों प्र नहीं । यही कारण है कि तत्कालीन शनेक 
'पार्ापयििकों के रहते हुए भी उन्दी मै से एक ज्ञातपुत्र महावीर दी निग्रन्थ 
संव के श्रगुवासूपसे या तीथकरसूपसे माने जाने लगे। महावीर के 
उपदेशों मेँ जितना भार कषायविजय पर है--जो कि निम्॑न्थजीवन का 
मुख्य साध्य है--उतना भार श्रन्य किसी विप्रय पर नींद] उनके 
इस कठोर प्रयत के कारण दी चार यामका नाम स्मृतिशेष वन गवा 
व पौव महाव्रत संयमघसं के जीवित स्रंग जने । 


महावीर के द्वारा पंच महावरत-घमं के नये सुधारके वरिम वो 
श्वेताम्बर-दिगम्बर एकमत दै, पर पोच महाव्र्तसे क्या श्रभिप्रेत है, 
हस बारे मे विचारमेद्‌ अवश्य है । दिगंबराचायं बटकेर का एक (भूला- 
चारः” नामकं मरन्थ ₹ै--नो संग्रहात्मक है उसमे उन्दने पोच महाव्रत 
का द्मर्थं पोच यम न बतलाकर केवल जैनपरंपरापरिचित पच चारित्र 
बतलाया है । उनका कहना है कि, महावीर के पहले माने सामयिक 
' चारित्र था, पर॒ महावीर ने छदोपस्थापन दाखिल करफे सामापिक के 
ही वि्तार रूप से च्न्य चार चारि बतलाये, जिससे महावीर पंच 

हात्रत-धर्म के उपदेशक माने जाते द । श्राचाय वट्कर क तरह 
पूज्यपाद, श्रकलंक. शआ्मशाधर श्रादि लगमग समौ दिर्ग्राचाय श्रौर 
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दिर्गबर विद्वानों कावद एकौ ्रभिप्रायहे २४। निःसन्देह श्वेतां र 
परेपय के पंच महाव्रतधमं के सुलासे से दिगंबरखरंपरा का तत्संबन्धी 
सुहाता जुदा पडता है । सद्रबाहुक्वक मानी जनिवालो नियुक्ति मे मी 
देदोपस्थायना चासि को दालिज्ञ कफे पांच चारि म्यवीरशाषन म 
प्रचित किये जाने की कथा निर्दिष्ट है, पर यह कथा केवल चासि 
परिणाम की तीता, तीव्रतसता श्रौर तीवतमता के तास्तम्थ पर एवं भिन्न- 
भिन्न दीक्षित व्यक्ति के श्रधिकार पर प्रकाश उालती है, नदीं किं समग्र 
न्रौ के लिये श्रवश्य स्वीकायं पंच सदहव्रतो के ऊपर । जत्र कि महावीर 
का प॑च महात्रत-घर्म-विपरयक सुधार निर्य दीका लेनेवन्ञे समीके किये 
श्रेकसा रदा, त्रेता भगवती श्रादि यरंथो से तथा वैद पिरक निर्दिष्ट ^चातु- 
याम-संबरपुपो २५ इत विशोषण से फलित होना दै । इसके समर्थन मं 





२४. देखो-पं० जुगल शिंशोर जी सुखतारत जेनाचारधो का शासनमेद; 
परिशिष्ट “क” | 
२५. “चाठु-याम्‌-संबर-संुतो” इत विशेपण के वाद “सद्ब-वारिवारितो" 
इत्यादि विशेषस्‌ ज्ञातपुव महावीर क लिये त्रि है। इनमेसे 
“सन््र-वारिवारतोः का ग्रथ च्रहकथा के श्रनु्तार श्रीहुल जी 
द्रादिनेक्िवा द क्रि--“निगरुढ ( निग्रन्य ) जल के व्यवहार का 
वारण करता है ( जिससे जल के जीव न मारे जवें ) ।* ( दीव- 
निकाथ) हिन्दी श्रतुधाद्‌, पर २९१) पर यह श्रं भ्रमपूणं है । 
नलबोधक “वारि शब्द होने से तथा निर्भन्थ सवित्त जज्ञ का उप- 
` चोग नद करते, इस वस्तुस्िति क दशन से भ्रम हरा जान पड़ता 
हे । व्तुतः ^ सव्ब-वारि-वासता? का श्रथ यदी है कि--सत्र श्र्थात्‌ 
हिसा ग्रादि चारों पापकर्म के वारि ्र्थात्‌ वार्ण यानि नितरैव के 
कारण वारिति प्र्थात्‌ विरत; याने दसा शमादि स्र पापको के 
निवारण क कार्ण उन दोर से विरत ] यही अर्थ श्रगले "सन्ब- 
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प्रतिक्रमणघमं का उदाहरण पर्याप्त है! महावीर ने प्रतिक्रमणध्म भौ 
सभी नि््रन्थों के लिये समान रूपसे ्रनुशासित किया इस प्रकाश 
मे पच महात्रतधमं का श्रनुशासन मी सभी निग्रनथोंके लियेरहाहो. 
यही मानना पडता है ! मूलाचार श्रादि दिगंबरपरपय मे जो विचारभेद 
सुरक्ित है वह साधार अवश्य है, क्योकि, इवेतांबरीय समी ग्रन्थ लेदो- 
पस्थान सहित पच चरि का प्रवेश महावीर के शासन म बतलति ह । 
पंच महात्रत शौर पांच चारिये एक नहीं । दोनों मे पांचकी संख्या 
समान होने से मूलाचार रादि भ्रन्थोमै एक विचार सुरक्षित र्दातो 
श्वेताम्बर ग्रन्थों म दसरा भी विचार सुरक्तित है । कुं भी दो, दोनो 
परेपरायं पंच महाव्रतधमं के सुधार के वारे म एक-सी सम्मत दै । 


वस्ततः पांच महाव्रत यृद॒पार्धापत्यिक व्तुर्याम का स्ष्टीकर्ण॒ ही 
हे । इससे यदह कहने मे कोई बाधा नहींकि, महावीर को संयमवा 
चारित्र की विरासत भी पाश्वनाथ की परंपरा से मिली हे । 


हम योगपरपरा के श्राठ योगांग से परिचित दै। उनमेसे प्रथम 
छग यम है | पातंजल योगशास्र ८ २-३०, ३१ ) मँ श्रा, सत्य, 
श्मस्तेय, ब्रहयचयं श्रौर श्रपरि्रह ये पौच यम गिनये है; साथ दी इन्दी 
पोच यमो को महाव्रत भी कहा है--जन कि वे पौँव यम परिपूणं या 
जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्न हयं । मेरा ख्याल दै कि, महावीर के 
दारा पौँच यों पर श्रत्यन्त भार देने एवं उनको महाव्रत के स्पसे 
मान लेने के कारण हय “महाव्रतः शब्द्‌ पवि यमो के लिये विशेष 
परसिद्ध मे त्राया । श्राज तो यम यायाम शब्द्‌ पुराने जैनशरुत मे गोद 








वार-युतो, “सञ्च-वारि-घुतो” इत्यादि विशेषण मे स्ट किया गवा 
है । वस्ठ॒तः समी विरेषण एक दी त्र्थं को भिनन-मिन्न मनी से 
द्रसाते ह । 


ल~ 
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पवको म श्नौर उपलन्ध येगसूत्र मे मुख्यतया सुरक्षित है । ` यमः” 
शष्द वा उदनां प्रचार श्रव नहीं है, जितना प्रचार्‌ “महात्रत” शब्द का | 

जव चार याममे से महावीर के पौच महात्रत चौर बुद्ध के पच 
कील ॐ विकास पर विचार करते दै तब कहना पड़ता ह किं, पञ्वनाथ 
के चार थामकी परपराका ्ञातपुत्रने अपनी दृष्टि के ग्नुसार ग्रौर 
शाक्यपुच ने श्रपनी दृणि के ्रनेसार विकास किया है१६, जो श्रमी 
जेन श्रौर घौद्ध परंपरा मे विरासतरूप से विद्यमान है 


श्रत-- ५ 

त्रव्र हम्‌ ऋ्नन्तिम विरासत--श्ुतसम्पत्ति-पर श्राति दै । शवेतवर- 
दिगंबर दोनों ॐ वादूमय मे जैन श्रुत का दवादशागी सूप से निदेश दै | २° 
आचासंग आदि ग्यारह श्ंगश्रौर बारहवं दृष्टिवाद्‌ श्रंगका एकमभाग 
चौदह पूर्व, ये विशेष प्रसिद्ध है । त्रागमो क प्राचीन सभे जाने वाले 
भागों मे ज्ये जदो किसी के श्रनगार धमं स्वीकार कसे की कथा है वहोँ 
यातोरेसा कहा गयारै कि वह सामायिकं श्रादि ग्यारह चंग पदता रहै 
या वह्‌ चतुदश पूवं पदता है । < दमे इन उल्लेष्मं के ऊपर से विशार 





२६. अध्यापक धर्मानन्द कौशाग्बीने शन्तम जो (पाश्चनाथ -वा--चािः \. 

यामि घमं” नामक पुस्तक ` लिखी है उसका ` मुख्य उदेश ही यह 
दै कि, शाक्यपुत्र ने पाश्क्नाय चातुर्यामध्मं॑की परपरा.का विकास 
किस-किर तरह से किया, यह बतलाना । " 

२७. परट्खश्डागम (धवला दीका), खस्ड १, प्र ६ ‡ वारह श्रंगगिञ्छा । 
समवायांग, पत्र १०६, सूत्र १३६ : दुवालसंगे गणिपिडगे । 
नन्दीएत्र ( विजयदानसूर संशोधित ) पत्र ६४: श्रंगपविहठं दुबालस- 
विहं पर्णः! . 

र्त. ग्यारह श्रंग पदने.का उल्लेख-- भगवती ११-६-४ १८, १ ६-५, 
प ५६; शाता घमकथा, ° १२ । चोद पूर्वं पदने का उतलेल- 
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यह कसना है कि, महावीर के पूवं पाश्वेनाथ या उनकी परया की.श्रुत- 
सम्पत्ति क्याथी१ श्रौर इसमे से महावीर कौ विरासत मिह्लौ यानीं! 
एवं मिली तो किस स्पे? 

शखख्रोमें यहतोखष्टही कहागयाहै कि, च्राचासंग च्रादि ग्पारदं 
सगो की रचना महावीर के श्ननुगामी गणध्येने की} २९ यद्यपि 
नन्दी की परानी व्याख्या--चूरसि -जो विक्रस की श्राण्वीं सदी से 
प्र्वाचीन नहीं --उसमे “पूर्व” शब्द्‌ का श्रथ त्रतलाते दुष कदा गया दै 
कि, महावीर ने प्रथम उपदेश दिवा इक लिये धूं" कद्ाये 3 ° , इसी 
तरह विक्रप की नववीं शताब्दौ के प्रतिद अचां वीस्सेनने धवलां 
“नूवंगत का श्रथ बतलति हुए कहाक्रिजो पूर्वको प्रप्दो याजो 
पूवं स्वरूप प्रात हो वह भ्धूरव॑गतः? 3१ ; परन्तु चूिकार एवं उत्तर 
कालीन वीरसेन, हरिभद्र, सलयमिरिं शतआआदि व्याख्याकारो का बह 
कथन पूर्वं च्रौर केवल ्धूर्वगतःण शच का त्रथं घटन करै के 
द्मभिप्राय से हुश्रा जान पडता है। जवर मृगवती म कै जगह महावीर 


‡ © 
के पुल से यह कलाया गया दै करि, च्रमुक वहतु पुरषादानोय पाश्चनाय 
¶ 





---~--- 








मरगवती ११- १ १-४२२; १७-२-& १७,; रेता घमं-कथा, ० ५। 
ज्ञाता० श्र° १६ मे पाण्डवो ॐ चौदह पूर्वं पढने का व द्रोपदी के 
ग्यारह च्रंग पने का उत्ल्ञेख है । इसी तरह ज्ञाता० २-९ मे कलौ 
साध्वी बन कर ग्यारह च्रंग पड़ती है, रेरा वणंन ६ । 

२६-३०. जम्हा तित्थकरयो तिव्थयवत्तएकलि गणधपए स्चुत्तधरि 
तणतो पुव्वं युञ्गतमुततत्थं भासति तम्दा पुवं ति मणिताः मणः 
धरा पुण सुत्तरयणं करेन्ता त्रायारादकपमेण र्ति ठवंतति य। 

--नन्दीतूत्र ( विजयदानचूरिसंयंधित ) चरि, प्र० १११1 

२१. पुञ्ाणं गय पत्त-पु्यसद्वं वा पुञ्चगपपिदिं गरकशमं । 

--प्रखलेडागम ( घकरला यकर ), पुस्तक १ प्र ११४ । 


१५७. 


ते वही कही दै जिसको मै मी कहता हू, श्रौर जव हम सारे श्वेतागृर 
दिगंबर श्रुत के धारा यह भी देखते दै क्षि, महावीर का ततव्ञान वही है 
जो पर्चापलिक परपरा से चला श्राता है, त हमें “पूवण शब्द्‌ का श्रथ 
समभे मे कोई दित नहीं आ्ती। पूं शरुत का रथं स्टतः यही 
दै कि, जो श्रुत महावीर के पूवं से पाश्वापयिक परग्परा द्वारा चला आता 
था, श्रौरजो क्सीन किसी रूपम महावीरको मी प्रात त्रा । प्रो? 
याकोवी श्रादिकाभी सादी मत दैऽ२ | जेन श्रुत के मुख्य विषय नव 
त्ख, पंच अस्तिकाय, आतमा श्रौर कमं का सम्बन्ध, उसके कारण, 
उनकी नित्ति के उपाय, कम॑ का स्वरूप इत्यादि दै । इन्दं विषयों को, 
महावीर रौर उनके शिष्यो ने संतेप से विततार शौर विस्तार से सं्ेप 
कर भलेही कहाहो, पर वे स्र विषय पार्धापलिक परस्परं के पूवेवर्ती 
श्रुत मे किसी-न-किसी रूपमे निरूपित ये, इस विषय मे कोई सन्देह 
नदीं । एक भी स्यान मे महावीर या उनके शिष्यो मेंसेक्रिसी ने जेसा 
नदीं क्डा कि, जो महावीर का श्रुत रै वह श्रपूं श्र्थीत्‌ सवथा नवोघन्न 
है । चौदह पूवं के विषयो की एवं उनके मेद प्रभेदो कीजो तूटी-कूदी , 
यादी नन्दी सुत्रऽञपम तथा घवलाञ४ मे मिलती है उसका श्राचारांग त्रादि. ¦ 
ग्यारह च्रे मे तथां अन्धं उपगं प्रादि शाघनो मे प्रतिपादित विषयोके साथ ` 
मिलान करते ह तो, इसमे सन्देह ही नदीं रहता कि, जैन परय के 
आचार विचार विषयक मुख्य मुदो की चर्चा, पार््धापस्यिक परपयाके 








३२. डो० याकावी {716 187€ ( पूवं ) धरना 1९८5065 ६0 ६06 3६ 
1181 {16 एपाःए5 फएदठ अपथ ऽ6त्‌ल्व्‌ एष 8 पल्स (प्रजा, 

{07 प्रा रव 16805 गिला, दवा... 
560१6 80018 ण प्€ 8251, ए०) श 7 
णत्0तण्लौन, 2. शाप 
३३. नन्दीसू्, पत १०६ श्र से । 
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पूवश्रुत श्रौर महा्ीर कौ परय के ्रगोपाँव श्रत मे समान दीहै। 
दस में च्रमी तक निम्नलिखित निष्कं पर श्राया हँ :-- 


( १) पाश्च नाथीय परपराका पवश्रुत महावीर को कषी-न-क्षिसी 
रूपसंप्रतहुश्रा। उीमे प्रतिपादित विषोंपर दही उन्होने त्रपनी 
मृति के ्रनुसर प्राचांग त्रादिप्र॑या की जुरे जुदे होते रवना हुई | 

( २) महावीरशासित संघरमेःपूवश्रुप त्रोर श्राचारंग श्रादि श्रम - 
दोनो की बडी प्रतिष्ठ रदी । फिरमी पूवभ्रुतकी महिना श्रधिक हीकी 
जाती र्दी है | इरीसे हम दिमाजर-श्वेतांबर दोनो परम्परा के साहि भें 
श्राचार्थौ का एेसा प्रयत्न पाते है, जिम वे श्रयते ्रपने कर्म विप्रयक 
तथा ज्ञान श्मादि विघ्रयक इतर पुतन भ्रन्थे का सम्बन्धं उस विषध के 
पूवनामक ग्रन्थ से जोडते है, इतना ही नदीं पर॒ दोनों परम्यरा में पूरव 
श्त का क्रमिक हास लगमग एक-सां वशित होने पर मी कपीप्रेश प्रमाण 
मे पूवन्ञान को धारण करनेवाले चर वा्यौ के प्रति विशेष बहुमान द्रसार्पा 
-गया है । दोनो परम्परया के वणन से इतन। निधि मालूध ष्डारैभि 
सारी निभ्रन्थ परस्पा श्रपने वतमान श्रुत का मू शूवं मे मानती त्रा हे। 

(३) पूवशरुत मेँ जिस जित देश-कल कौ एवं जिम जिन वयक्तिग्र 
के जीवन का प्रतिबिव था उससे ्राचासंग च्रादि च्रगो में मिन देराकल 
एवं मिन्न भिन्न व्यक्तिश्रों के ' जीवन का प्रतिभ पड़ा यह स्वाभाविक दहै; 
फिर मी त्रचार एवं तचज्ञान के सुख युद के स्वल्ममे दोनों मं के 
खास श्नन्तर नहीं पड़ा । 


उपसंहार 
सद्यवीर के जीवन तथा धर्मशासन से सम्बद्ध शछनेक प्रश्न से है; 
जनकी गवेषणा श्रावकश्यक है; जेते कि श्राजीवक्र परंपरा से मरावीर 


~~~ ~~ ~~ 


का सम्बन्ध तथा इतर समकालीन तापस, पखिाजक ग्रौर 
परपयश्रों से उनका सम्बन्ध--रेसे “ सम्बन्ध ॒जिन्दनि महावीर के ग्रति 
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सेध पर कुछ व्रसर डाला हो यां महावीर की धमं पत्नि ने उन परवराश्र 
पर कुु-न-ङुछ त्रसर डाला हो । 

दधी तरह पाश्व॑नाथ की जो परपरा मंदावीरं के संघ में सम्मिलित 
होने से तरस्य रदी उसका श्रस्तित्व कव तक, किस किंस सूप मेँ ग्रौर कदं 
कहां रहा श्र्थात्‌ उसका भावी क्या ह्र यह प्रश्न मी विचारणीय हे । 
खारवेल, जो श्रययतन संशोधन के श्रनुसार.जेन परपसं का श्रनुगामी 
सममा जाता है, उसका दिगम्बर या श्पेताम्बर श्रुत मे कहींमी निदेश. 
नही इसका क्या कारण १ क्या महावीर की परपरा मे सम्मिलित नहीं हुए 
एसे पार्वापयिकों की परपर के साय तो उसका संवधरहानदो 
इत्यादि प्रश्न मी विचारणीय है । 

ग्रो° याको ने कल्पसूत्र की प्रत्ताषना म गौतम श्रौर बोवाधन धर्म. 
सूत्र के साथ निग्रन्थों के बत-उपनत की वुलना करते हुए सूचित किया है 
किः निगरन्थो के सामने वेद्कि संन्यासो घमं का श्रादशं रहा ह इत्यादि । 
परन्तु इस प्रश्न को मी श्न नये दश्िफोणसे विवासादोगारि, वैदिक 
परपरा, जो मूल मे एकमात्र रदस्याश्रम प्रधन रही जान पडती है, उस 
संन्यास धमं का ग्रवेरा कव केसे ग्रौर फिन बरलोंसे हुश्रा ग्रौरग्रन्तमेः 
यह संन्धास धमं वेदिक परपरा का एक च्रावश्यक श्ंग कैते बन मथ] १ 
इत ध्न कौ मीमांसा से महावीर परूववतो निप्रन्थ परंपर श्रोर परिराजक 
परंपरा के सम्बन्ध पर बहुत कुद प्रकाशा पड़ सकन है । ` 

परन्वु उन सतर प्रश्नो को भावी विचारकों पर छोड़कर प्रहुत लेल सें 
मत्र पश्विनाय ग्रोर मदवोर के धार्मिक सम्बन्ध कादौ संकतेपमे विवार 
क्यिदे। 


परिशिष्ट 


तेणं काले णं तेणं समए णं पासावचिज्जे कालासवेसियपुत्ते णामं 
अरखगारे जेणेव येण भगवंतो तेणेव उवाच्छति २ त्ता थेरे मगवंते एवं 
वयासी-- येय सामादयं ए जाणंति येय सामादयस्स ग्रहं ण॒ यांति येग 
पचक्लाणं ए याणंति थेरा॒प्चक्खाणस्स ऋं ए॒ यांति, थेरा॒संजमं 
ण॒ याणुंति थेया संजमस्स शंख यारत; येयसंवरं ण यांति थेरस 
संवरस्स श्रं ण थाणंति; थेरा विवेगं ण॒ थणंति थेरा विवेगस्स ग्रहं ण 
याणंति, येय विस्सम्गं श यां ति येय विरउस्सम्गस्स शं ए याणंति ६ । 
तए. णं ते थेया भगवंतो कालासवेसियपत्तं अरण गारं एवं वयासी - जाणामो 
णं श्रजो | सामादयं जाणामो णं अरजो ! सामादइयस्स गरं जाव जाणामो 
णं श्रो ! विउस्सगस्स श्रष्ठं। तए णं से कालासवेसियपुत्ते ्रणगारे 
येरे भगवंते एवं वयासी- जति णं श्रजो ! तन्मे जाणह्‌ सामादयं जाखदं 
सामाइयस्स श्र्टं जाव जाणह विउस्सग्गस्स श्र, के मे श्रजो { सामाइषए 
करेय श्रजो सामादयस्स ऋषे जावके मे विउस्तगस्स श्ष्े१ तए सं 
ते येय भगवतो कालासवेसियपुत्तं च्रणगारं एवं वयासी-- श्राया शे शनो ! 
सामादए राया शे श्रो ! सामादयस्स ऋषे जाव विउस्सग्गस्स शे | 

एत्थ णं से कालासचेसियपुत्ते श्रणएयारे सुद्धे थेरे भगवंते वदति 
रमंसति २ ता एवं वयासी-एएसि णं यते! प्रयाणं पुव्वि श्रस्णणयाए- 
्रसवणयार्‌ श्रनोहियाए, . , 

णो रोद्रए. इयाशि मंते ! एतेसि पयाणं जाया... 

रोएमि एवमेयं से जेयं तुन्मे बदह, 

तए णं से कालासवेसियपुतते ' च्रणगारे यरे भगवते वंदद्‌ नम॑स्‌ 
वेदित्ता न्मसित्ता चाठजामाश्रो घम्पाश्रो पंचमह्वहयं सपटिक्छमर धम्मं 


उवसंपनजञित्ता णं विरद । त . 
व्याख्याप्रजञपि १ शतक ६ उद्श । सू° ५६ 


तेणं कालेणं २ पासावचिजा येय भगवतो जेशेव समे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छंति २ समणस्स मगवश्रौ महावीरत्त अदृस्त 
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टचा एवं वदसीषे नूणं मंते ! श्रसंखेव्ञे लोए श्रणंता रातिदिया 
उप्मजिसु वा उप्पलंति वा उषनिस्संति वा विगच्छिु वा विगच्छति वा 
विगन्दिस्संति धरा पर्ता सातिदिया उप्पनितु वार विगच्छिु वा २१ हंता 
श्री  श्र॑वेम्जे लोए श्रणंता रातिदिया तं चेव । से केणष्ेणं जाव 
विगच्छिस्सति वा १ से शरणं भ॑ते श्रो पेण श्ररहया पुरिसादाणीएस 
सासए लोए. वुदए... | (3 । 

जे लोकद से लोर १ हंता भगवं |, से तेणदेणं अजो ! एवं वुच्‌ 
छ्रसंखेले तं चेव } तप्पिततिं च णं ते पास्वच्चेजा येरा मगवतो 
समं भगवं महावीरं पचभिनाणंति सव्व्ू सम्वदस्सी तए एं ते येर 
भगवतो समख भगवं महावीरं वंदति नम॑संत्ति २, एवं उद्‌ासि--दच्छा 
णं भते ! ठम्मे श्रंतिए चाउजामाग्रो धम्माश्रो पचमहव्वदय सप्पडिकमख 
धम्मं उवसंपजित्ता एं विहस्तिए | श्रहासुदं देवाणुपिया ! मा प्रडिवेध करेह । 

व्याख्याप्रन्नपति ५ शतक £ उदृश | सू २२७ 

तेणं कालेणं तेणं समए णं बाणिथगामे नगरे होत्या ।. . 

तेणं कालेणं तें समएणं पासावचिरजे गंयेए नामं श्रणशरे जेशेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद, ' तेशेव॒ उवागच्छहता समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स श्रदूरसामंते ठिच्वा समणं मगवे महावीरं एवं चयासी- 
संतर भते ! नेरदया उववन्जेति विरन्तरं नेरदया उववन्जंति १ गगेया { संतरं 
पि नेरद्या उवबज्जंति निरंतरं पि नेरहमा उ ववजञ्जंति ! (सू. ३७१ ) 

से केणेणं म॑ते | एवं इचद्॒ सतो नेरहया उवबन्जंति नो शरुतो 
नेरदथा उववज्जंति जाव सन्नो वेमारिया चयंतिनो श्रसश्रो वेमाशिया 
चयंति! से नूं भते! गंगया! पासेणं अरहया पुरिसादाणीरसं 
सासए्‌ लोए बुदए,.....1 

यं भते ! एवं जाद उदाहर श्रसयं श्रसोचा एते एवं जाणृह 
उदाहु सोच्चा सतो नैरदया उबवञ्जंति नो रसतो नेरदया उववच्जंति, ... 

गगिया ! सयं एते एतं जणामि नो श्रसयं, ( सू० ३७८ ) 

तप्यमिदं च णं से. गेगेये श्रणुगरे समरणं भगवं महावीरं पर्चमि- 
जण सव्वन्न्‌ सत्वद्रिसी । 


९६२ 


इच्छमि णं भते! वनं ग्रंतिवं चाउजामाग्रो घम्पश्रो पंचमहल्वदयं 
ग्याख्याप्रति ९ शतक ३२ उदेश ! सू० ३७६ 


तेणं कलेशं २ तंगिया नामं नगरी होत्था -.“ -.“ ( सू० १०७ ) 
तेणं कालेएं २ पासावचिज। येरा भगवंतो जातिसंपनना-....“ विहरति ॥ 
( सूत्र १०८ ) 


तए णं ते थेरा मगवंतो तेसिं समशोवाक्षयाणं तीके य महतिमहालियाए 
चाउजामं धम्मं परिकरहैति"ˆ** ° ˆ 

तए णं ते समणोवरा्षया येरे भगवते एवं बदासी-जति शं भते! 
संजमे श्रणएणहयफले तवे वोदाणफले किं पत्तियं णं मते ! देवा देवलोएमु 
उववज्ंति १ तत्थ णं कालियपुत्ते नामं येरे ते समणोवासर एवं वदासी-- 
पुत्वतवेणं प्रजो { देवा देवलोएसु उववजंति । तत्थ एं मेदिते नामं थेरे 
ते समणोवासए एतं वदासी -पुञ्वसंजमेणं श्रजो | देवा देवलोए 
उववजंति । तत्थ णं ्राणद्रकिलए णामं येरे ते समणोवासए एवं 
वदासी-कम्मियाए श्रजो ! देवा देवलोरप्च॒ उववजंति । तत्य णं कासे 
एमं थेरे ते समणोवासए एवं वदासी-संगियार श्रो ! देवा देवलोएसु 
उववजंति । पुञ्तवेणं पुञ्वसंजमेणं कम्मियाए संगियाए्‌ त्रजो ! देवा 
देवलोएसु उववजंति । सचे णं एस श्रे नो चेव णं श्रायमाववत्तन्वयाए । 
तए एं ते समणोवास्तया येरेहिं भगवतें इमाह एयारूबादं बागर्णादं 
वागरिया समाणा इदा थेरे मगवंते वेद॑ति नमंसंति `" "(सू ११०) 

तर खं से भगवं गोयमे रागि नगरे जाव त्रडमणे बहुजणसदं 
निसामेदई -एवं खलु देवाशुप्पिया ! ठंमिथाए नगरीए विया पुप्पवतीएः 
चेदए पासावचिजा येरा मगवंतो समणोवासणदिं इदमाह एयाल्वारं 
वागरणदं पुच्छ्या -संजमे णं मते ! किंफले १ तवे णं भते १ किफले ! 
तए णं ते थेया भगवतो ते समणोवासए एवं वदासी--संजमे णं च्रनो-- 
ग्रणएरुह्यफले तवे वोदाणफले तं चेव जाव पुञ्चतवेशं पुव्वसंजमेश्‌ं 
कम्मियाए संगियाए श्रजो ! देवा देवलोएसु उववजंति, सचे एं एतम 
णो चेव शं च्रायमाववत्तव्वयाए ॥ से क्मेयं मस्णे एवं १ तण 
समरे० गोयमे दमीसे कदाएट लद्धह समाणे । 

समणं म महावीरं जाव एवं वयासी -एवं खलु भ॑ते ! शरदं ठे 


[११.१११ 


९६३ 


छन्भुर्णाए समाे -रायमिदे नगरे उचनीयमन्मिमाणि ' कृलाणि 
धरसमुदाणस्स मिक्लायरियाए. श्रडमाणे बहुजणसदं निसमेमि णवं खलु 
देवा० तमियाए्‌ नगरीए. बरिया पुप्फवईए चेद पासानचिजो थरा भगर्तो 
समरोवा्षएहि द्याह एयास्वाईं वागरणां यच्छिया-ंजए णं मंते! 
किक? तवे क्रिपले१ तं चेव जाव सेशं एमं शौ चेवं 
जआआयमाववत्तव्वयाए । तं पभू णं भते} तेथेरा भगवंतो तेसं समणो. 
वाप्थाणं इमाईं एयाखूवाई वागस्णाद्ं वागरित्तए. उदाहु अप्पम्‌ ¢ 

पभू शं गोयमा ! ते येय भगवतो तेसिं समणोवासयाणं इमाई 
ए्यारूवादं बागरणादं वागरेत्तए+ ॥ 


रहं पिय शं गोयमा ! एवमादक्खामि""" "““ ( सू १११ ) 
व्यास्याप्रज्ञपि २ शतक ५ उर्दश । 
राथगिहे नामं नयरे होत्या 1 ` (पृ ष्ट) 


तत्थ णं नालंदाए बाहिरियाए लेव नामं गादावर होप्था । 

से णं लेवे नामं गादावई समणोवासए यावि होत्या । ( सू० ६& ) 

लेवस्सं गाहावहस्स नालंदाए बाहिरियाए "ˆ" ** उदगसाला ˆ“. “* 

तस्सिं च णं गिहपदेसंमि भगवं गोयमे `विदरई, मगवं च णं अदे 
श्रासामंपि । श्रहे णं उदए पेठालपुत्ते “ भगवं पासावच्चिजे नियंठे मेयजे 
गो्तेणं जेणेव भगवं गोयमे तेरेव उवागच्छुद, उवागच्छुदत्ता भगवं गोयम्‌ 
एवं वयासी--्राउ्ते ! गोयमा श्रत्थि खलु मे केड पदेसे पुच्छयव्वे, 
तं चश्राउसो! श्रहापुयं श्रहादरिसिथं मे विथागरेहि संवायं, भगवं 
गोयमे उदयं पेटालपुत्तं एवं वथासी--श्रवियाई श्राउसो ! 'सोचा निसम्म 
जाशिस्सामो सवाय, उदए पेढालपुत्ते मगवं गोयमं एवं वयास ॥ (सूर ७१) 

ग्राउसो | गोयमा श्रत्थि खलु कुमारपुकत्तिया नाम समणा निग्गंथा 
ठम्दाणं पवयशं पवयमाणा गाहावहई समणोवाषगं उवसंपन्नं एवं 
पचक्लावेंति -एरणत्थ, ऋ्भिश्रोएरं गाहावद्‌, चोरगहणविमोकष्लणयाए 
तसेहिं परेहि शिहाय दंड, . एवं रदं पच्क्लंताणं दुपचक्लायं 
भवडइ, एं श्टं पचक्लावेमाणएणं दुपचक्खावियनव्वं भवद्‌, एवं ते प्रं 
पचक्खाचेमाणा श्रतियरत्ति सयं पतिष्णं । ( सू० ७२) 


शष्ट 


तेसि शं भते ! प्रदरं एरिंह जरिया सवशयाए वौटिए्‌ जाव 
उवहारणयाए एयमदं सहामि... ` 
तप्र शं से उद प्रेदालयुत्ते भगवं गोयमं एवं वासी --इच्छमि ख 
भते} ठउन्मं अ्रतिए चाउलासाश्रो षम्माश्रो पंचमहव्वदयं सपडिस्कमणं 
घम्म उवसंपञ्जित्ता एं विस्व ॥ ( सु० ८१) 
सुत्रकृ° २ श्रुत ७ नालंदीयाध्ययन । 
चाउजामोश्र वी घभ्मो जो इमो पंच सिक्िवि्रो | 
देकिग्रो ब्द्मरेणं पसेण य महामणी ! ॥२३॥ 
एगकजपवन्नाणं विसेसे किनु कार्णं १। 
` . धम्मे दुविहे मेहावी | कटं विप्पचश्रो न ते १।२४॥ 
त्रो केसि बुव॑तं त गोयमो इणमन्बवी | 
पन्ना समिक्खए धम्मं तत्तं तत्तविरिच्छुयं ||२५॥ 
पुरिमा उज्ल॒ जडा उ वक्जङा य पच्छमा। 
मज्मिमा उच्लुपन्ना उ तेन धम्मे दुहा कए ॥२६॥ 
, युस्मिाणं दुन्निसु्फो उ चरिमाणं दस्णुपालश्रो । 
केपपो मन्क्िमिगारं उ ` उविसुन्फो सुपालश्रो ॥२५॥ 
साहू गोयम ! पन्ना,ते, दिन्नो मे संसग्रो इमो । 
च्रन्ोऽचि संसन्रो मच्छ, तं मे कहु गोयमा { ॥२८॥ 
श्रचेलघ्नो श्र जो धम्मो; जो इमो संतसततसो | 
देसिद्रो वद्माशें, पसेणए य॒ महापुरी ॥२९॥ 
एगकज्जपवन्नाणुं, विसेसे करि नु कास्यं १। 
लिंगे विदे मेदा ! कहं विष्यच्चश्नो न ते १।३०॥ 

, केसि एवं बरुवाणं ठु, मोमो इणमन्त्रव । 
विनाशेण समागस्म,  घम्मसाहस मिच्छियं ।॥२२॥ 
पचयत्थं च ज्लोग्त; नाखाविहविकृपपणं । 
जत्तत्थं गहणत्थं च, लोगे लिगपग्रोद्यसं ॥३२। 

उत्तराध्ययन केशीगोतमीयाध्ययन २३ 
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